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जैनॉकी पडावस्यक क्रियारमें सामायिक व प्रतिक्रणणको मुख्य 
स्थान दिया गया है ओर यह क्रिया मुनिर्योकों तथा श्रावकोंकों 
करना आवश्यक है, तोमी इसका प्रचार दि० जैन समाजमें बहुत कम 
प्रतीत होता है । यद्यपि दक्षिणमें तो सामायिक प्रतिक्रमणणका कुछ 
प्रचार है लेकिन उत्तर पूवे पश्चिम तरफ तो यह नाम मात्र भी नहीं 
है। उधर तो णमोकार मंत्रकी १०८ वार जाप देनेक्रो ही सामायिक 
कहते हैं | श्वतांवर जैन समाजमें सामायिक पतिक्रमण करनेका इतना 
अत्यधिक प्रचार है कि प्रायः प्रत्येक त्री पुरुषके प्रतिक्रमणपाठ कंठाग्र 
होता है ओर बे नित्य सामान्यरूससे तथा पे तिथियोंमें विशेषरूपसे 
उपाश्रयमें जाकर ही प्रतिक्रमण करते हैं। किन्तु इस दिशामें दि०जैन 
समाज बहुत पीछे है । 

अतः दि० जैन समाजरमें सामाथिक-प्रतिक्रणका प्रचार कर- 
नेके लिये सबसे प्रथम संस्क्ृतके पारगामी व अपनेको पुलाक मुनि 
कहलानेवाले श्री हषकीतिजीने भावनारमें कई मास टहस्कर वीर सं० 
29२४ में ( 9२ वर्ष पूषे ) बडा सामायिक्र (गुजराती अथ सहित) 
ओर प्रतिक्रमण वी खोजयूर्वक भावनपर दि० जैन संघसे प्रकट 
करवाया था, जिसका बहुत म्चार हुआ थ्रा | उसके बाद स्व० सेठ 
हीराचनद नेमचन्द दोशी सोलापुरने सामायिक प्रतिक्मण पाठ मराठी 
सहित प्रकट किया. था। ,फिर, श्रीमान्‌ बह्मचारी, सीतत्प्रसादजीने 


[४] 
श्री अमितगति आचार्यक्नत संत्कृत सामायिक्र पाठकों मूल हिन्दी गद्य- पद्म 
अभी व विधि सहित प्रकट करवाया जिसका आजकल अच्छा प्रचार है । 
तथा पण्डित नंदनलालजी चावलीनिवासी (म्व० मुनि सुवमसागरजी) न 
श्रावक प्रतिक्रमण हिन्दी अथ सद्वित वीर से० २०० 
कि याश जो हमने प्रकट करके “दिगम्बर जन !'के £ के 
आहकोका भंट बांटा था तथा कल्कततस भी यह प्रतिकमण फिर कट 


हुआ था | 


ल्‍्म 
शव 


तप छू री हा ्थ थक 
इसके बाद हमने उपराक्त वृदद सानायक पाठ सुजगठा अथ सा साहत 
बीर सं० २०६८ में :क्ृट किया था. वह भी खतम हा जानसे वृदत्‌ 


सामायिक पाटकी मांग आती हीं हती थी। एस समय स्तहामनिवासी 
लेकिन कर श के थे कि लॉक हे पपित्ननमि न "७ हर गांधीन हर 
लांकन अभा अम्बदुम रहनवाल शव ० सबव॒स्टाल गंखबदासजा गाधान हम 
ञ्त्त जित 7: कया हल आप चुट्ट साम >न्ज्यालों पट नन्क प्रलिफ #ा० इनकापक, हल हा श्र 
उत्तजित किया कि आप बृहत्‌ सामायिक पाठ व प्रलिझिगग हिन्दी 
अथे महित प्रकट करें तो सारे हिल्‍्दक दि: जनोंगे वृश्त सामाथ्रिक 
प्रतिक्रमणक्ता प्रचार हाजाव। अतः हमने यह प्रयास प्रारंभ क्रिया ओः 
हि] ८. पायक पाठका ॥॒ ह्न्दि ॥-+ कक गमवाद + कट कर्क बम्पर. कपल, ढक न टसमक 
सानायक पांठका हिना अनुवंद्ध तखार करके इस बादक ग्रथक्ा 
प्र्क्ष्य हक हट आलिया पाठकोके मन ्े 
प्रकट किया हैं जा पाठकाक सानन है | 
इस ग्र-: शक सामायिक सञ्प्राद थे वा थि, उंप्वासका प॑ं्खाणा 
इस अन्थमं सामायिक प्रतिक्रमणकी विधि. उपवासक्ता पं्रझाण 


अथ सहित दी गई है। इनके अतिरिक्त भाई अकेलाल स्ख्विदासजी 
गांधीकी सूचनास लघुसहसनान. वंदना-जकड़ी व तीथेबेंदना भी 
प्रकाशित की है। ल्युसहसनाम मूल तो एक शाचीन हस्तनलिखित 
पुस्तकस लिया है तथा वंदना-जकड़ी भाई झनेरलालजी गांधीन गॉक 
हस्तलिखित ग्रन्थसे संग्रह करके भेजी थी वह लो है. और ५ तीयी 
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'बन्दना ” स्वर्गीय वयोवृद्ध मुनिश्री चंद्रसागरजी नित्य मुखपाठ करते 
थे तब विक्रम सं० १९७८ फास्युन सुदी १५ को किसीने लिख छी 
भी वह भाई झबेरलालजी गांधीने संग्रह करके भेजी थी उसे मी प्रगट 
किया है। तथा विशेष सुभीतेके लिये इस अन्थमें सामाय्रिकपाठ माषा 
व संस्कृत, तथा आलोचनापाठ भी शानिल कर दिया है ओर “भेरी- 
भावना” भी प्रारम्भमें प्रकर की है । सारांश यह है कि चारों संघ 
( मुनि, अजिका, श्रावक्र-श्राविका ) को सामायिक प्रतिक्रमण आदि 
यथाज्क्ति विधिपूवेंक व समझपूर्वक होसके ऐसा छुमीता इस अन्थमें 
कर दिया गया है । 

आशा है कि इस अंधसे दि० जैन समाजमें बृहत्‌ सामायिक 
प्रतिक्मणका सुल्मतया अच्छा प्रचार हो सकेगा। इस ग्रंशके प्रकाशनमें 
जो कुछ त्रुटि रह गई हो तो उसकी सूचना हमें देनेपर उसे आगामी 
आब त्तेमें खुधारनेका प्रयत्न किया जायगा । 

अन्तमें भाई झवेरलाल रीखबदासजी गांधीको इस अन्थके 
प्रकाशनमें उत्तेजना व सहायता देनके लिये धन्यवाद देकर इस बृहत्‌ 

सामाय्रिक प्रतिक्रमणका घर २ में मचार हो यही भावना माने हें । 


निवेदक-.- 


वीर स० २४६ न घददास 
' भादों वदी ५ | मूलचन्द किस्त॒ददास कापड़िया, 
000 % 00 “प्रकाशक । 
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प्ल्थ्प्न्ट 

जैसे मुनिके लिये आवश्यक है कि वह त्रिकाल सामायिक 
करें, वेसे ही अगारी (आवक) के लिये भी नित्य सामायिक करनेकी 
आवश्यक्ता है| जो ठृत्तीय प्रतिमाधारी श्रावक हैँ उनको नित्य 
त्रिकाल सवेरे, दोपहर, और सांझंको कमसे कम जघन्य एक मुहृूत' 
अर्थात्‌ दो बड़ी (४८ मिन० ) प्रतिकाछ सामायिक करना उचित 
है | सामायिकका मध्यसकाल ४ घड़ी और उत्कृष्ट ६ घड़ी है। तथा 
जो तीसरी श्रेणीमे नीचेके श्रावक हैं, वे अपनी शक्ति और इच्छाके 
अनुसार सामायिकका अभ्यास करनेवाले हैं। ऐसे अभ्यास करने- 
वाले कमसे कम एक काल भी सामायिक करते हैं तथा उनके लिये 
४८ मिनटका नियम भी नहों दे । वे अपने अवकाशके अनुसार 
अधिक वा कम भी समय लगा सकते हैं । सामायिकका अम्यास 
प्रत्येक श्रावक श्राविकाकों करना उचित है, क्योंकि श्रावकक्रे जो 
नित्यके पट्कम हैं उनमेंले तप करना सामायिकमें गित है 

प्रथम ही शुद्ध बस्तर पहिने हुए ऐसे एकान्त स्थानमें जावे, जहां: 
डॉस मच्छरकी वाधा न हो, अधिक शीत वा उष्णता न हो, 
वा नपुंसकोंका आना जाना न हो और कोछाहछ न हो। ऐसा 
स्थान जिनमंदिर, धमशाल्ा या अपने ही घरका कोई एकांत प्रदेश 
हो । प्रातःकाल्का समय सवसे उत्तम है | विछोनपरसे उठते ही 
यदि गृहस्थ ल्लीसभोगले मलिन नहीं है तो हाथ पेर धोकर, और वस््र 
यदि अपवित्र हैँ तो उनको भी बदलकर तथा स्रीसभोग किया हो 
तो थोड़े जल्से स्नानकर. कपड़े वदूकर सुखी घासके वा डाभके 
आसनपर या चटाईपर या काठपर या भूमिपर ही सामायिक करे | 
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सार्मायिक कैरनेवाला' आसनके ऊँपर पृव या उत्तर दिशाको 
मुखकर पहिले दोनों हाथ र्ूंटकीके अपने दोनों पेरोंके आगेके मागको 
४ अंगुल्के अन्तरसे रक्खे | सीधी छात्ती वा मुखकर दृष्टि नासापर 
धर कायोत्सगैसे खड़ा हो ओर मनमें प्रतिज्ञा करे कि.-जबतक 
सामायिककी क्रिया करूंगा, तबतक अथवा इतने समयतक मुझे 
अन्य स्थानका वा परियग्रहका त्याग है | किर ९ बार णमोकार मंत्र 
धीरेसे अथवा मनमें पढ़के साष्टांग नमस्कार ( दण्डबत्‌ ) करे | (दो 
पैर, दो बाहु, पीठ, कमर, मस्तक और छाती इन आठ अज्ञोंको 
नमानेके लिये घुटनेसे बैठकर द्वाथ जोड़ अंग झुकाना, पगके तलवे 
ऊपर कर मस्तक भृूमिपर रखना, माथा दोनों भ्ुज्ञाओंके बीचमें 
आजावे )। फिर उसी तरह खड़ा हो ९ चार अथवा ३ बार णमो- 
कार मंत्र पढ़कर पूवे या उत्तरकी दिशामें दोनों हाथ जोड़ तीन 
आवबर्े और शिरोनाति करे | आवत्तेक्रे माने यह है कि दोनों हाथ 
जोड़ उन जोड़े हुए द्वार्थोंको बाई तरफसे दाहिनी तरफको घुमावे। 

इस क्रियाकों तीन वार करे | फिर खड़े * अपना मस्तक 
नवाके उस मस्तकको दोनों जोड़े हुए हार्थोपर रक्खे | इस क्रियाको 
शिरोनाति कहते हैं | इन दोनों क्रियाओंका सतलब्च यह है कि में 
मन्‌ वचन और कायसे इस दिशासम्बन्धी समस्त सिद्धक्षेत्र, अति- 
शयक्षेत्र, अक्त्रिम तथा कृत्रिम जिनमंदिरोंको व म्ुुनिमहाराजोंको 
नमस्कार करता हूं । पृषे या उत्तरी ओर ऐसा करके फिर उसी 
दिशासे दाहिने हाथकी तरफकी दिशाकों हाथ छटकाए हुए खड़ार 
मुंडे, अर्थात्‌ यदि पहिले पत्र दिशाकी ओर मुंह कर खड़ा है तो 
दृक्षिणकी तरफ मुड़े और पहिलेकी तरह ९ ग्रा ३ वार णमोकार 
मंत्र पढ़कर तीन आवत्ते और एक शिरोनति करे। इसीप्रकार चारों 
दिशाओंमें समाप्त कर अर्थात्‌ यदि पहले प्रूवंकी ओर मुंह करके 
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खड़ा है जो पत्चिम और उत्तरमें भी ऐसा ही करके जिधर पहिले 
मुँह किया था उधर प्मासन कर बैठ जावे | 

पद्मासन इसको कहते हैं कि पहिले दाहिनी जांधपर वांया पेर 
रक्‍खे फिर ऊपर दाहिना पग॒ वांई जांघपर रक्खे | गोदमसें वायां 
हाथ नीचे रख ऊपर दाहिना हाथ अर्धान्‌ बाइ हथेलीपर दाहिनी 
हथेली रक्खे और सीधा वेंठे | यदि पद्मासन न वेठ सके, तो अद्ध- 
पश्मासन या पल्येकालन वेठे | इस आसनमें वायां पर जांघके नीचे 
तथा दाहिना ऊपर रक््खे और हाथोंको पद्मासनक्री तरह रक्खे। 
शान्त मन हो करके सामायिक्त पाठ प्राकृत, संस्कृत वा भाषा धीरे र्‌ 
पढ़े | यद्‌ जबानी याद न हो, तो पुस्तक हाथमें लेकर या साम्दने 
चौकीपर विराजमान करके पढ़े । फिर णमोकार मन्त्रकी अथवा 
अन्य छोटे मन्त्रकी कमसेकम एक माल्या जपे | साहामें १०८ दाने 
होते हैं | इस जापको हाधोंकी डंगलियोंपर भी कर सकते हैं | यदि 
मनमें ही करना हो तो इस दरह करें-- 





[९] 


हृदयमें आंठ पांखड़ीका श्वेते-कमलछ बिचार करके उसकी 
हरएक पांखड़ीपर पीले रंगंके बारह बिन्दु ( छह एक ओर और छह 
दूसरी ओर ) विचारे और कमलके बीचमें दो दो पत्तोंकी जड़में 
तीन तीन विन्दु अर्थात्‌ बारह बिन्दु विचारें। से १०८ बिन्दु 
पीले रंगके ध्यानमें रखके पहिले पत्र दिशासे शुरू करके हरएक 
पत्तेपरके वारह्‌ २ विंदुओपर हर बार णमोकार मन्त्र पढ़ता जाय । 
इसका चित्र ऊपर दिया छे। इस तरह १०८ बार प्रा करके 
सम्यगदशन, सम्यरक्ञान और सम्यकूचारित्रका स्मरण करले | यह 
कमलकी जाप है । माछा सफेद सृतकी या दूसरी इदलकी लेनी 
चाहिये। दाहिने हाथमें लेकर जपे और वायां हाथ आसनपर जमा 
खखे | जाप देनेके पीछे स्थिर हो चारह भावनाओंका वा पोड़द- 
कारण भावनाओंका वा दशलाक्षणिक घमका वा पिण्डस्थादि ध्यान 
वा निञ्र आत्माका चितचन करे | पिंडस्थ ध्यानकी पार्थिव आदि 
पांच धारणाएं ध्यान सिद्धिके लिये बहुत उपयोगी हैं, उनका स्वरूप 
व चित्र जनधम प्रकाश व तत्त्वभावना अन्धथसे जान | फिर अन्‍्तमें 
खड़ा हो कायोत्मग करे | शरीरसे आत्माकों जुदा जाने और कमसे 
कम ९ बार णमोकार मन्त्र पढ़कर जेसे पहिले साप्टांग दण्डबत 
की थी बसा करे | नहांतक सामायिक्रकी विधि है । 


इसके वाद अपनेको रात्रिमें तथा दिनमें छगे हुए दोषोंके 
प्रायश्चित्तक लिये प्रतिक्रमण करना चाहिये | यदि यह न हो सके 
तो आलोचना पाठ तथा “ मिच्छामि दुकडई ” का पाठ अवश्य 


करना चाहिये | 
तक //2 | 
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| शतिक्रणण करनेकी चिथि। करनेकी चिशि। 








प्रतिक्रमण किसको कददते हैं ? और वह क्यों करना चाहिये 
तथा उसकी विधि क्या है यह वतलाना आवश्यक होंनेस यहां 
प्रतिक्रणका स्वरूप और उसकी विधि बत्ताई जाती #- 

प्रतिक्रमणका “अपने भछे बुरे किये हुए ( क्रतकर्म ) कमोका 
आत्मनिंदा पवक त्याग करनेका भाव-शआत्माका ऐसा बिशुद्ध परि- 
णाम कि जिसमें अद्युभ क्रिद्राओंकी निशृत्ति हो” यह वाच्याशत्र 
है | इस प्रकारके भाव भेदविज्ञानकों उत्पन्न करने हैं 

प्रतिक्रमण पट आबश्यकोंके अन्तर्गत एक मेंद्र है। पद 
आबश्यकोंका पालन करना यग्रहस्थ और मुनियोक्ते लिये नितान्त 
आवश्यक दे! इतना ही नहीं, किन्तु प्रतिक्रमण करनेस आत्मोन्नतिक 
साथ भावषोंकी विश्युद्धि और कमोंकी निजेरा सानिश्यय होती है । 

लीवमात्र सुख और श्यान्तिका मांग अन्येषण करने हैं। सुख 
आऔर शथ्ञांतिका प्रधान मागे वीतरागता-कपायोंकी निव्रृत्ति दे । 
कपायोंकी विजय १-पापाचरणोंसि भय, २-विपयोंस निव्रत्ति, ३- 
ममसखत्याग, ४-स्त्रात्योध और ५-स्वात्ममुण चिन्तवन करनेसे 
होती दे | प्रतिक्रणण करनेसे उक्त पांचों कारये स्वयमेव सिद्ध होते हैं। 
प्रतिक्रमण आत्मसाधनका ओर निर्वाणपदका मुख्य अंग 
माना गया है । 

अनादि कालसे यह जीत्र दिखा, झूठ, चोरी, कुछील और 
परिग्रह इन पंच पापोंमें निमम्म होरहा है। और इससे ही जन्म 
मरणके भयेकर दारुण दुःखोंको उठा रहा है। प्रतिक्रमण कश्नेमसे 
हिसाई व्यापारोंसे लाने, पापकर्मोसे भय और अशुभ 
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'क्रियाओंसे विरक्तवुद्धि उसन्न होती दे | प्रतिक्रमण करमेवाला 
भव्य जीव अपने अत्येक कार्यको विचारता हैं कि यह कार्य करनेसे 
मेरे पापाचरणोंकी वृद्धि होगी इसलिये मं इसका त्याग करूं। 
सानसिक व्यापार व संकल्प विकल्पोंस भी वह भयभीत होता है। 
प्रतिक्मण करनेवाला जीव पंचेन्द्रियोंक विपयोंसे विरक्त होता दे और 
ऐस कारणकलापोॉका परित्याग करता ६ जो विपयोक्त बढ़ानेवाले 
हैं| पापाचरण ओर विपयोंके सेवन करनेसे व्यामोह बढ़ता दे इस- 
लिये आत्मवोध जाग्रूत नहीं होता है। प्रतिक्रमण करनेसे पर पदार्थोसि 
मोहका नाश होता है, इसलिये स्वात्मवोधकफी प्राप्ति होती दे जिससे 
श्री अरहंत परमात्माकी भक्ति, रक्नत्रयकी पत्रित्र भावना ओर 
खात्म-धर्ममें रृढ़ता प्राप्त होती है, देह भोगादिकोंसे विरक्तता, 
कपायोंकी विजय, सुख और शांतिके मार्गका विकाश होता दे । 

मन वचन और द्वरीरके व्यापारोंका पुद्रल परमाणुओंपर गहरा 
असर पड़ता है। आत्मार्में कपायोंकी सचिकणता होनेसे उन पुद्ठल 
परमाणुओंका आत्माके साथ घनिष्ठ संबन्ध होजाता दे और चही 
संबन्ध आत्मगुणोंका सुख और शांतिका बात करता है। इसलिये 
कृपायोंकी विजय करना और मन वचन कायके व्यापारोंकों रोकना 
ही यथाथ सुख और श्ांतिका मार्ग है। प्रतिक्रमण करनेस कंपा- 
योंकी विजय होती है, सुख और मार्ग विकाशको प्राप्त द्वोता दे 
इसलिये प्रतिक्रमण करना परमावद्यक कार है | 

प्रतिक्मण-स्वात्म शिक्षक है इससे अपने आप अपने 

दुष्कृत्योंकी शिक्षा ली जासक्ती है| स्वात्म गुणोंके विकाशकी शिक्षा 
भी मिलती दे | प्रतिक्रमण करनेके लिये सबसे प्रथम वाह्मझुद्धि पर 
पृर्ण ध्यान देना चाहिये | क्योंकि झुभाशुभ निमित्त ही आत्माको 
भट्ट घुरे मार्गमें ले जानेबाले होते हैं | 


(2, 


वाद्यथाद्धे-अत्नभावोंको विद्युद्ध रखती दे | इसलिये शरीर 
आद्धि वचन शुद्धि और मन झुद्धि जिस प्रकार नर्वोत्तम रहे उस 
प्रकार वाध्युद्धिकों करना चाहिये। भोजन झांड्धे मनशुद्धिका 
कारण दे, इसलिये आहारपानशुद्धि, स्नानझुद्धि, वसशुद्धि, स्थानगुद्धि 


जिनागमक्की आज्ञानुसार बिचार, छुद्धि और ब्रचन झुद्धि रखती 
चाहिये। अपने भावोंको विश्वुद्ध करनेके लिये जो कुछ नले बुरे काम 


किये हा इनका विचार ( स्मरण ) करना चाहिये। नविष्यमें ऐसे 
बुरे कार्य न हों ऐसी हट प्रतिन्ला करनी चाहिये | इस प्रतिज्ञाको 
ऋृद्वतर बनानेके लिये स्वास्मविश्वास एवंक दीतराय प्रयुक्त गुणोंकी 
भावना निरंतर भानी चाहिये। अपने दुष्क्वत्थोक्की निवेदन करना 
चाहिये, मनन करना चाहिये ओर परित्वागक्के लिये तत्यर रहना 
चाहिय। नपष्टिक क्राचक्त और सुतियोक्ति तत निब्रमसे होते हैं, उनके 
बरतें अनीचारादि दोपोका उद्भाव होना संभत्र हे; इस स्थि उनको 
अपने ब्नतोकी विद्युद्धिकि लिये प्रतिक्ररण करना उाहिये। परन्तु 
पा»ल्षिक शावक्रींक हतमे अभ्यास सात्र ही होता दे अनतरव अतोको इद्ठ 
चनानेक लिये तथा दोपोंके बिचारके लिये प्रतिक्रमण ऋरना नितान्त 
आवव्यक दे, एवं हतोंकी भावना नी ध्ततका एकदेश पाद्न करना 
हे। प्रानेक्रमण कग्नेल ह्रताकी ( अ्िसा, सत्य, अचोच; अद्यचय और 
पारिग्रहत्वान ) नावदा पृष्ठ दाठी हे | 

प्रतिक्रमण दनिक, रात्रिक, पाक्षिक- चातमां लिक और सांवत्स- 
रिक्त सेदोंस अनेक प्रकार हे। चातुमांसिक और मांवत्सरिक प्रति- 
क्रमणमें प्री जञाप्प १०८ देना चाहिये, अबशपमें १८-४७-२६ 
भी देते हैं | 

प्रतिक्रमण ऋरनेमें “४ ण॒मराकार नंत्र ” को स्पष्ट चोलना चाहिये 
ओर जद्वांतक हो पंचपरमेप्टीके गुणोंदा चिंतन विशेप श्यानपूवेक 

करना चाहिये | 
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कितने ही स्थलों पर “' ण्तो अरहताणं ” से प्रारंभ कर 
यावंति जिनचैत्याने विद्यन्ते भुवनत्रये। तावंति सतत भक्तया 
त्रिःपरीत्य नमाम्यहं ?? यहां पय्त पाठकों पढ़ना चाहिये | 
प्रतिक्मणका समय कमसे कम दो घड़ी है| इससे कम समयमें 
प्रतिक्रमण नहीं होता है | ये दो घड़ी प्रात:काल, मध्याहकाल और 
सायंकाछके समयका लेना चाहिये | 
प्रतिक्रमण करते समय इन बातोंका विशेष व्यान रखना चाहिये- 
(१) व्यापार, ग्रह और इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग सम्बन्धी 
आकुलबाको छोष्ठ देनी चाहिये | 
(२ ) पुत्र, मित्र, भाई, बंधु और कुटुंब परिवारोंकी चिता 
छोड़कर प्रतिकमण करना चाहिये । 
(३ ) सनको वशुक्कर सावधानीसे प्रतिक्रमण करना चाहिये। 
(४) उत्साह और प्रमले प्रतिक्रमण करना चाहिये | आलस्य 
और अनादर प्रत्िक्रमणके घातक हैं। 
(५) आसन ठीक रखना चाहिये। परिग्रहका परिमाण 
करना चाहिये । | 
(६) कायोत्सन--शरीरसे ममत्व त्याग करनेके लिये उप-' 
सर्गोको जीतनेका प्रयत्न और अभ्यास डालना चाहिये । 
(७) णप़्ोकारमंत्र, २७ श्रासोश्चासमें जपना चाहिये। 
शीघ्रता, अस्थिरता और कायरताको दूरकर प्रतिक्रमण करना चाहिये | 
(८ ) प्रतिक्रमणके लिये जिनमुद्रा ( नासिकाम्र दृष्टि ) का 
घारण करना और शांतिसे विषयक्रषायोंको जीतनेका विश्वेष उद्योग 
करते रहना चाहिये | ; 
“( ९ ) भ्रतिक्रमण पाठकों और डसके अर्थकों मनन करते हुए: 
प्रति क्रण करना चाहिये | 
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- (१०) समस्त जीवोॉमें प्रेमभावना, गुणोजनोंमें भक्ति भावना, 
दखी (अज्ञान और कुचा रित्रस दुःग्यी ) जीबार्म ककणा भावना आर 
मात्सथे जीवॉमें साम्य भावना रखकर प्रतिक्रमण करना चाहिये। 

(११ ) अपने दोपोंका बार० विचार करना चाहिये । 

(१२ ) जहां पर कायोत्सग आचे वहां पर णमोकार मंत्रकी 
जाप्य ९ बार देना चाहिये परंतु वीर भक्तिमें १८-२७-२६-१०८ 
आदिका क्रम जसा प्रतिक्रमण करना हो देनी चाहिये | 

णमोकारसंत्र--नत्रवचार २७ खासोच्छवास सहित पढ़ा जाता 
है बढ २७ श्वासोच्छूतास इसप्रकार होने हैं -- 

णमोक्ारमंत्रक ६ भागस ६ पद कर, फिर उस छः भागोंक दो 
दो भाग करके एक भागका चितवन करते हुए ऊंचा दास लेना और 
दूसरा भाग चितथन करते समय नीचा श्वास लेना | जसे कि-णमो 
अरिहंताण यह पद मनमें चित्वम कर ऊंचा श्वास लेवे और णमो 
सिद्धा्ं यह पद सनमें चितवन कर नीचा ध्वास लेवे | इसप्रकार णमो 
आयरियाणं यह पद ऊंचे चाससे आर णमो उचज्यायाण यह पद 
नीच श्वासस, णमो छोए यह पद ऊंचे श्वाससे और सब्बसाहूणं नीचे 
खाससे पढ़, इसप्रकार नवचार जाप करे | ॥ 

कायोत्सग-करनेकी विधि इस प्रकार दे-प्रथम खड़े होकर 
“जिनमुद्रा ( दोनों पांवके अंगूठोंका अन्तर चार अंगुलका रखना), 
करके स्थिर रह-व दृष्टि .नासिकाके अग्न भागपर रक्ष्ख तथा उस 
समग्र अपने दोनों ओछ् बंद रखे लेकिन दांत परस्पर स्पश न करे ऐसे- 
रखना चाहिये। तया हाथ छटकाकर सीधे रखना च्वाहिये। फिर 
“२७ श्वासोच्छबास एबक णमोकार मंत्र चिंतवन करना चाहिये । 
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उश्लासका एच्चसलाण। 


इच्छेहभत्तपच्चर्खाण, सेअसणं वा, पाणं वा, खाद॑ वा, 
साद वा, तित्त वा, कइुये वा, अंबिलं वा, महुरं वा, लवण वा, 
अक्वण वा, सचित्त वा, अचित्त वा, त॑ सब्वंचउन्विहं आहार॑, 
अजह्नपचरक्खाणे, 'जलंबिना, क्छ्ठे ठपवासे, परे उग्गंदेसरे, 
पढिपुण्णे, पारणं करेज्ज । जदि अंतर काले हवदि तदा अणसर्ण 
होज्न । धम्मोतिकित्रा, णियमोतिकिधा, संजमोतिकिच्ा, 
तपोतिकिया, अरूंतसक्तखियं, सिद्धसक्खिये, साहुसक्खिय॑, 
अपसक्खिय॑ परसक्खिय, . देवतासक्खियं, दुषखक्खउ, 
कृम्मक्खठ, वोहिल्यमहों सुगहगम्ण, समाहिमरणं जिनगुण- 
संपत्तिहोड तुब्मे, ते भचतु, ते भचतु, ते भकतु ॥ १॥ 
_बोसह (प्रोषधोपवास ) करनेका पच्रखाण। , 
इच्छेह उत्तम पोसहं, सव्ब॑ सावज्ञ जोंग पदच्चक्खाणं, 
करेह, सुत्तत्थ आचार॑, धर्मज्ञरणं, धरेह, पंच पससेद्चिसक्खिय 
ते मे मबतु ॥ 
पोप्तह पाडनेका ( पूर्ण करनेका ) पच्रखाण । 
.. प्रेमि पोशहँ, अण्णाणेण वा ग्रमादेण वा, अमत्थ भावेण 
वा, पोसहम्मि, जे किपि सुत्तत्थं, आचार ण, कयत॑, तस्स 
मिच्छामि दुकर्ड ॥ ह 


-अवदि एक दछ्के जछे पीनकी छूट रखभा हो तो “जल बिना? 
पद न पढ़े | २-अपने आपे पच्चलाण ल्ना हो तो 'मज्य ऐसा पढे । 


विषय-सूर्ची । 
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मरा भमावतना ! 
' जिसने रागंद्ेषकामादिक जीते, सब जग जान लिया, 
सब जीवोंको मोक्षमागका, निष्पृह हो उपदेश दिया। 
बुद्ग, वीर, जिन, हरि, हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, 
भक्ति-भावसे प्रेरित हो यह, चित्त उसीमें लीन रहो ॥१॥ 
विषयोंकी आशा नहिं जिनके, साम्य-भाव धन रखते हें, 
निज परके हित-साधनम जो, निशदिन तत्पर रहते हैं । 
खाधत्यागकी कठिन तपस्या, विना खेद जो करते हें, 
ऐसे ज्ञानी: साधु जगतके, दुख समृहकों हरते हैं ॥२५॥ 
रे सदा सत्संग उन्हींका, ध्यान उन्हींका नित्य रहे 
उन ही जैसी चर्यामें यह, चित्त सदा अनुरक्त रहे.। 
नहीं सताऊँ किसी जीवको, झठ कभी नहि कहा कहें, 
प्रधन-वनिता पर न लुभाऊँ, सनन्‍्तोषासत पिया करूँ ॥३॥ 
अहकारका भाव न रक्‍खूँ, नहीं'किसीपर क्रोध करूँ, 
देख दृप्तरोंकी बअढ़तीको, कभी न र्षा-भाव घर>ूँ। 
रहे भावना ऐसी सेरी, सरलः्सत्य-व्यव्रहार करूँ, 
बने जहांतक इस जीवनमें, ओरोंका उपकार करूँ ॥४॥ 


मैत्रीमाव जगतमें मेरा, सब्र जीवोंसे नित्य रहे, 
दीन-दुखी जीवों पर मेरे, उरसे » करुणा-ख्रोत बहे । 


दुजेन-क्र-कुमागरतॉपर, क्षोम नहीं मुझको आवे, 
साम्यमाव रवंखूँ में उनपर, ऐसी परिणति हो जावे ॥५॥ 
>अगीजनोंको देख .हुदयमें, मेरे प्रेम उमड़ आवे 
बने जहॉतक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे। 


«ले? 


होऊँ नहीं ऋतप्न कमी में, द्रोह न मेरे उर आदवे, 
गुण-ग्रहणका भाव रहे नित, धृष्टि न दोषों पर जावे ॥६॥ 
कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, . 
लाखों वर्षा तक जीझेँ या, मृत्यु आज ही आजावे। 
अथवा कोई कैसा ही भय, या लारूच देने आगवे, 
तो भी न्‍्यायमागेसे मेरा, कभी ने पद डिगने पावे ॥»॥। 
होकर सुखमें मग्न न फ़ूले, दुखमें कभी न घबरावे, 
पवेत-नदी-ब्मशान-मयानक, अय्वीसे नहिं भय खावे । 
रहे अडोल-अकंप निरन्तर, यह मन दृहतर बन जावे, 
इएवियोग-अनिष्योगर्म, संहनशीलता दिखलावे ॥८॥ 
सुखी रहें सब जीव जगतके, कोई कभी न घबरावे, 
बैर-पाप-अमिमान छोड़ जग, नित्य नये . मंगल गावे। 
बर घर चर्चा रहे धमकी, दुष्कृत दुष्कर हो जादें, 
ज्ञन-चरित उन्नत कर अपना, मनुज-जन्मफल सब पावें ॥९%॥ 
इति मीति व्यापे.नहि जगमें, ब्ृष्टि समंयपर हुआ करे, 
धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय ग्रजाका किया करे । 
रोग-मरी दुर्मिक्ष॒ न फैले, प्रजा शांतिसे जिया करे,' 
परम अहिसा-धमे जगतमें, फेल सबेहित किया करे ॥१०।॥ 
फैले ग्रेम्न परस्पर जगर्मे, मोह दूर पर रहा करे 
अग्निय-कदुक कठोर शब्द नहिं, कोई सुखसे कहा करे । 
बनकर सब “बुग-वीर! हृदयसे, वेशोन्नतिरत रहा करें 
वस्तुखरूप विचार खुशीसे, सब दुख-संकट सहा करें ॥१४॥| 
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सामायिक प्रत्तिक्रमण करते समय चारों दिशाओंमें तीन 
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॥ खड्गासन अवस्थास (नासिकाग्रदृष्टिप्लेक ) णमोकार- ॥ 
मंत्रकी जाप्य करनेका दृश्य । 


ड्च््ब्ज्ण्ट्ग्त्च्कष्ट एयर 
0 की पक. जप मे जाट कर या पर कण सर कट चक+ प जाकर एस पक या भू करू 2 





छे 


बृहत्‌ सामायिक पाठ। 


>्नन.ु..0 पु 
उें0 नम) सिद्धेभवः ३. 
जय जय जय, निस्सही निस्सही निस्सही। 


#4;--जय जय जय व हर तीनवार नेषेधकी करें। 


निःसंगो5हं जितानां सदनमनुपमं त्रिःपरी- 

'ंत्य भकतया | स्थिता गला निषिद्धबुच्चरणप- 

रिणतोअन्तः शनेहसतयुग्मं॥ माले संस्थाप बुडु॒चा 

मम दरितहरं कीतये शक्रव॑र्य । निदा दूरं सदाप्त 
क्षेयरहितमर् ज्ञानमानुं जिनेंद्रण ॥१॥ 

.. अऔः--संगरहित ऐसा में भगवतके मेदिरमें जाकर 

वीन प्रदक्षिणा करके, भक्तिसे खडा रहकर भीतर अच्छे 

--!रिणामोंसे निरप्तदीका उच्चारण करके शने: शनेः दो हाथ 

लक्यटपर रखके मेरे पापके हरनेवाले, इन्द्रको पेदन करने 


२) बुहत्‌ सामायिक पाठ। 
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योग्य, निंदासे दूर रहनेवाले, सदा हितकारी क्षय रहित 
और ज्ञानके सूर्यरूप ऐसे जिनेद्र भगवेतका में कीतन 
करता हूँ ॥१॥ 

पडिकमामि मंते हरियावहियाएं विराहणाए 
अणाम॒त्ते अद्गमणे णिग्गमणे ठाणेगमणे चेकमणे 
पाणुग्गमणे विज्जुग्गमणे हरिदुग्गमणे उच्चारप- 
स्सवण खेलसिहाणय वियडिपईठावणिया ए 
जे जीवा एडंदियावा बँदियावा तदियावा चरउरिं- 
दियावा पंचेंदियावा पणोछिदावा पेछिदावा 
संघदिदावा संघादिदावा उद्दादिदावा परिदावि- 
दावा किरिछिदावा लेसिदावा छिंद्दावा भिदि- 
दावा ठाणदोवा ठाणचकमणदोवा तस्सुत्तरगुण 
तस्स पायछित्तकरणं तस्स विसोहिकरण जावअर- 
हंताणं भयवंताणं णमोकारं पज्जुवास करेमि ताव- 
कार्य पावकर्म दुच्चरियं वोस्सरामि। 

अः- हे भगवन ! में प्रतिक्रम करता हूं, निवतता हूँ, 
मासेमें गमन है प्रधान जिप्तमें ऐसे जतुओंकी विराधनासे 
अनुपयोगमें, अतिशय गमन करनेमें, निकलनेपें, मिथ्यात्वके 
स्थानपर गमन करनेमें, वहीं हिरने फिरनेमे, प्राणी को रोंदनेम,- 


बहुत सामायिक पाठ | [रे 
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वीनको शोंदनेमें, नीलवर्णवाढली ऐसी जो घूछ स्कंधादि दश 
प्रकारकी वनस्पतिकों पगसे पेंदनमे, मछमृत्र करनेमे, मुखका 
कफ तथा नासिकाकी लीक काठनेंथ, विंक्रृति करनेगे जो 
जीव, जिनके घरीर रूप इंद्रिय एक हो वह, निसको शरीर और 
मुख ये दो इद्निय हो वह, जिसको शरीर, मुख और नापिका 
ये तीन इंद्रिय हो वह, जिसके शरीर, मुख, नासिका और 
नेत्र ये चार इंद्रिय हो वह. जिसके शरीर, मुख, नासिका, 
नेत्र, और कान ये पांच इंद्रिय हो वह प्रणोदित किये गये, 
इकट्ठे किये गये, संघट्ट किये गये, उपद्रव किये गये, परितापित 
किये गये, कलेश किये गये, भूमिके साथ रोंदे गये, छेदे 
गये, भेदे गये, स्थानश्रष्ट किये गये, एक स्थानसे दृपरे 
स्थानपर जाते हुए, उसके उत्तरमुणके लिये उसे प्रायश्वित् 
करनेको, उसेही शोधन करनेको जहां तक अरिहत मदवानझे 
पंचपद रूपी जो णमोकार उसको सुखर्भेसे उच्चार करूं वहां - 
तक पाप कर्मको, दुष्ट कमी त्याग करता हूं । 
जय अहम १ णप्रो अरइंवाणम्‌ आदि जाप्य ९ उच्छवास २७. 


वपतिलकाइत्तम्‌ | 
इर्यापथे प्रचलताय मया प्रमादा- 
देकेंद्वियप्रमुखनीवनिकायबाधा ॥ 
निवेतिता यदि भवेदयुगान्तरेक्षा । 
मिथ्या तदस्तु दुरित गुरुभक्तितो मे ॥२॥ 


४] बृहत्‌ सामायिक पाठ। 


ह जग इ्मधक भागे चलनेवाका ऐसा पैंने प्रमादसे 
एकेट्रिय आदि जीवनिकायको कभी जो कुछ बाघा की हो 
अथवा युगके अतरपर दृष्टि करके देखा न हो तो उससे 
हुआ मेरा नो पाप वह मुरुकी भक्तिसे मिथ्या हो ॥९॥ 
करचरणतनुविधातादटतो निहतः प्रमादतः प्राणी | 
किक ५ 
ईर्यपथमिति भीत्या मुच्रेत्तद्रोपहान्यथ ॥३॥ 
.. भर॑;--हाथ, पांव और शरीरके विधातसे चलते फिरते 
ज॑तुओंकोीं प्रमादसे हननेवाला ऐप्ता प्राणी मयसे उप्तके 
दोपकी हानिके अर्थ इंयौपयक्रो छोड़ देता है ॥३॥ 
इच्छामि भंते इरियावहियस्स आलोचेडं 
पुतुत्तर दक्षिण पछिग्र। चउदिसु विदिसासु 
विहरभाणेण जुगंतरदिठिणा दठब्वा डवडबच- 
रियाएं पमाद दोसेण। पाणभूदजीवसताएं 
उवधादों कदो वा कारिदों वा कीरंतो वा। 
समणुमणिदों तस्स मिच्छामि दुकड ॥३॥ 
अथ--हे मदंत ! में इच्छा करता हूं ईयपयथकी आहछो- 
चना करनेकी | पृवे, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम इन चार 
दिशाओं में, विदिशाओंपें बिहार करते, युगांतरसे दृष्टि करके, 
देखनेकी पद्‌ पद पर गति करते, प्रमाद दोपसे प्राणीरूफ 


चुहत्‌ सामायिक पाठ । [५ 
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जीवोंकी सत्ताके विषय नो उपघात दोष हुआ हो, किया हो) 
कराया हो, जनुमोद्ा हो वे भेरे दुष्कृत्य मिथ्या हों ॥१॥ 

न स्नेहाच्छरणं प्रयान्ति भगवन्‌ पादद्व्य ते प्रजा; 
हेतुस्तत्र विवित्रदु:खनिचयः संसारघोराणेव: । 

अत्यंतस्फुरदुग्रश्मिनिकरव्याकोणपूपंडलो 

ओमः कारयतींद्पादसलिलच्छायानुराग रवि.।४ 

भर्थ;--है भगवन्‌ ! प्रजागण स्नेहसे आपके चरण- 

द्यकी शरणमें नहीं आते, लेकिन जो शरण आते हैं 
उसका कारण विचित्र दुःखेके समूहसे भरा हुआ संसाररूप 
घोर समुद्र ही है। जैसे स्फुरायमान शेने वाले ऐसे अपने 
बहुत तीत्र किरणोंके समुहसे सर्वे मुमेटछको प्राप्त करनेवाछा 
ऐसा ग्रीष्म ऋतुका सूर्य, छोगोंकों चेंद्रओ किरण, जहर और 
छायाके ऊपर भरीति उपज्ञाता है ॥९॥ 

ऋद्धाशीविपद्ष्टट्‌ जयविषज्वालावली विक्रमो । 
विद्याभेषजमंत्रतोयहवनर्याति प्रशांति यथा । 
तहत्ते चरणारुणंंबुजयुगस्तोत्रोन्मुखानां उणास्‌ 
विश्ता: कायविनायकाश्र सहता शाम्यन्त्यहो 


विस्मय; ॥०॥ 
जथ;--क्रोधित हुए सर्पका ढंश, दुर्नेय विष, अभ्रिकी 


६ ] बृहत्‌ सामायिक पाठ | 


ज्वाछाकी ओणि और विक्रम ये से विद्या, औपब, मंत्र, 
जक और यज्ञ करके जैसे शांत होते हें. वेसे हे मगवन ! 
आपके चरणरूप कछाऊ कप्छकी स्तुति करनेम जो पुरुष 
तस्पर हैं उनके विप्न तथा शरीरके रोग तत्कारू शांतिको 
प्राप्त होते हैं, यह वडा आश्चय है । ५॥ 
५ कु $ > है हब 
संतप्तोत्तमकांचनक्षितिपरश्रीस्पडिगो रदते । 
पुर्ता लब्चरणप्रणामकरणात्यीडाः प्रयांति क्षयम। 
उद्यद्धाकर विस्फुरकरश तव्याघातनिष्का शिता 
नानादेहिविलोचनब्ुतिहरा शौध यथा शर्वरी ।६। 
थ4३--ताये हुए छुदणेके पर्वतकी शोमाकी स्पध्ो 
करनेवाछी जिनकी भौर कांति दे ऐसे हे भगवन ! जेसे अनेक 
प्रकारक्ते प्राणणेंके छोचनकी कांतिको हसरनेवाछी ग्रि 
तत्काल डदय होते सके स्फुगयमान होते हुए सेकडो किर 
णोंके व्याघातसे नाश पाती है वैसे आपके चरणमे प्रणाम 
करनेसे मनुष्योंक्री पीढाएँ तत्काल क्षय पा जादी हैं ॥६॥ 


जेलोक्येश्वस्मंगलव्धविजयादत्यन्तरोद्रात्मका- 
न्नानाजन्मशतांतरेषु पुस्तो जीवस्य ससारिण; 
को वा घरखलतीह केन विधिना कालोग्रदावानल्य- 
न्ञ स्याचेत्तव पादपत्नयुगलस्तुत्यापगावारणम्‌ ॥७॥। 


बुहत सामायिक पाठ। [७ 


2 मर हें ंध ॥ याद आपके चरणकमलछंकी स्तुत्तिरुप 
नदीका वारण न होता तो यह काल्खूपी उग्र दावानछ 
कि जो जलोक्पके ईश्व (का त्प मंग करके विजयको प्राप्त है, 
जिप्तका अत्पंत भयकर रूप हे, और जो नाना भकारके 
सेकडों जन्मोंके भीतर रहे हुए संमारी जीवों आगे ही रहा 
हुआ है उससे कौनसी विधधसे कोन प्राणी स्खित होता 
है? अर्थात्‌ कोई भी जीव यह कालरुरूप दावानलहूसे मुक्त नहीं 
होता है ॥७॥ 
लोकालोकनिरंतरज विततन्नानेकमूर्ते विभो ' 
नानारलपिनद्धदण्डरुचिस्थेतातपत्रत्रय । 
तत्चादद्वयपूत्तगीतरवतः शीघ्र द्रवंत्यामया 
दर्पाधभातमृगद्रभी मनिनदाह्वन्या यथा कुब्जरा;।८ 
अथः:--इस छोकाछो$में नित्य विस्तार पाये हुए 
ज्ञानकी एक मुप्तिर्ष और अनेक प्रकारके रनसे जड़ित 
ऐसे दढसे शोभायमान, तीन श्वृत छत्नोंको घारण करनेवाले 
है भगदन्‌ ! गवेसे भरे हुए केशरी-सिहके मयंकर शब्दसे 
जसे वनके हाथी भाग जाते हैं बेसे आपके चरण संबंधी 
पवित्र गीतके शब्द्स सब रोग ज्ञीघ्र ही नए्ठ होजाते हैं ॥८॥ 
द्व्यखीनयनाभिरामपिपुलश्रीमेरुचूडाम णे 
भाखडालदिवाकरयुतिहरपराणीष्टभामण्डल । 


< ] वुहत्‌ सामायिक पाठ । 


अव्याबाधपचिन्त्यसारमतुलं त्यक्तोपम शाश्रत 
सोख्यं लचरणारविंदयुगल्स्तुत्येव संप्राप्यते ।९। 
भरथः--दिव्य स््ियोंक्रे नेच्रोंको आनंद देनेवाछा, बडी 
शोमारूप, मेरू पर्वतके सुकुटरूप, प्रकाशमान वार मूर्यकी 
कांतिको दरनेवाछा और प्राणियोंको इछ दे भापंठल जिप्का 
ऐसे हे प्रभु! आपके चरणकरमछोंकी स्तुतिसे पीडा 
रहित, अचित्य साररूप, अतुल्य और अनुपम ऐसा श्ाम्वृत 
सुख प्राप्त होता है ॥९॥ 
यावन्नोदयते प्रभापरिकरः श्रीभास्करो भासय 
स्तावद्वारयतीह पंकजवने निद्राति भारश्रम । 
यावखचरणद्यस्य मगवन्न स्थात्मसादोदय- 
स्तावजीवनिकाय एप वहत्ति प्रायेण पाप॑ महत्‌। १ ०। 
मथ--हे भगवन ! जहांतक कांतियोंके समूहरूप 
सूर्य प्रकाश करता हुआ उदयको प्राप्त नहीं होता वहांतक 
कपछका वन निद्राके अतीब मारका श्रम घारण करता है, 
उस प्रकार जहां तक आपके चरणोंका प्रसाद उदयकों 


प्राप्त नहीं हुआ है वहांतक यह जीवनिकाय बढ़ा पाप वहन 
करता है | १०॥ 


शान्ति शान्तिजिनेद्रशान्तमनसस्वत्यादपद्माश्रयात्‌ 
संप्रापत पथिवीतलेषु वहवः शान्त्यथिनः प्राणिन;। 


बहुत सामायिक पाठ। [९ 


कारुण्यान्मम भक्तिकस्य च विभो रृ्शि प्रसन्नां कुरु। 
वतादह्यदेवतस्य गदतः शांत्यष्टक॑ भक्तितः।११। 

अर्य:--हे शान्ति जिनेद्र | इस पृथ्वीतलमें शांतिको 
चाहनेवाले ऐसे बहुतसे जीव आपके चरणकमछके आश्रयसे 
शांत मनवाले होकर शांतिको पाये हुए हैं इससे हे विभू ! 
आपके चरणकपछ जिनके देव हैं और इस शांति अष्टकको 
भक्तिसे पाठ करनेवाछा एसा में आपका मक्त हूँ उप्तपर 
करुणासे प्रसन्नदृष्टि करें ॥२१॥ 


नमः श्रीवद्धमानाय निदतकलिलालने । 
सालोकानां त्रिलोकानां यद्वि्या दपषणायते ।१२। 
भथेः--मनकी विद्या आलोक सहित तीनों लछोकोंको 
दृपेणके सदश आचरण करती है ऐसे, मछीन स्व॒रूपको दूर 
करनेवाले श्रीवृद्धमानस्वामीको में नमस्कार करता हूं ॥९२॥ 
, जिनेंद्रमुन्मूलितकम्मंबन्धे । प्रणम्य सन्मागे- 
कतस्वरूपम ॥ अनंतबोधादिभव॑ गणोध । 
क्रियाकलापं प्रकट ध्वक्ष्ये ॥१३॥ 
मथे:--कर्मके वंधनकों मृूछसे उखाडनेवाले और 
सन्प्रागेंध अपने स्वरूपको करनेवाले ऐसे जिनद्र मगवंतकों 
अणाम करके अनंत बोधकी आदिम उत्पन्न हुए गु्णोके 


१०] बुहत्‌ सामायिक पाठ | 
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समूहवाले सामायिक आदि क्रिया-कलछापको में प्रगटरूपसे 

कहूंगा ॥ ११ ॥ 

खम्मामि सब्बजीवाणं, सब्वे जीवा खमंतु में। 

मित्ती मे सब्वभूदेसु, वेरं मज्ञ ण केण वि ॥१॥ 
अर्थ:--मैं सब जीतोंकों क्षमा करता हूं, सब जीप मुझे 

क्षमा करें, सव जीव मात्रके साथ मुझे मेत्री हैं, मुझे किप्तीके 

साथ पेरमाव नहीं है ॥१॥ 

रागवंधपदोस च, हरिस दोणमावयं । 

उस्सुगत्त भय सोगं, रदि मरिदं व वोस्सरे ॥२॥ 
अथः--रागबंधका दोप, हपे, दीनता, उत्छुकता भय 

और शोक उन्हें में हदयसे निकालता हू ॥२॥ 

हा हुट्टु कये हा दुट्ट चितियं, भासियं च हा टुट्ट । 

अंतो अतो उष्णम्मि, पछुत्ता वेण वेयंतो ॥३॥ 
णथ;--जो दुष्ट कार्य क्षिया हो, जो दृप्ट चिंतवन 

किया हो, और जो दुष्ट कछ्य हो और जो कोई गुप्त रीतिसे 

दुष्ट कार्य हुआ हो उनको में दूर छोडता हूं ॥३॥ 

दग्वे खेतते काले, भावे य कदा बराहसोहणय। 

णिद्णगरहणजुत्तो, मणिवचिकाएण पडिकमणं ४) 


बहत सामायिक पाठ । [११ 
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भथ;--्रव्य, क्षेत्र, काछ और भावमें कभी किसीकी 
निंदा गहाँ की गईं हो उनका में मन वचन और कायसे 
प्रतिक्रम करता हैँ ॥ ४ ॥। 

अथ कृत्य अतिज्ञा भगवन्नमस्ते, एपो5ह 
देववंदनां करोमि। इति सामायिकस्वीकार: । 


क्ष+:--अब इध्त कृत्यके करनेकी प्रतिज्ञा करता हूँ- 
है मगवन ! में आपको नपस्कार करता हूँ । यह में देववंदन! 
करता हूं, इस प्रकार सामायिकरका स्त्रीकार कर । 


समता सर्वभूतेषु संयमश शुभभावना । 
आत्तरोद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिक व्रतम्‌ ॥१॥ 


भयें;--प्रव जीबोपर समता रखना, सेयम पालना, 
शुप मावना घारण करनी, आठ ओर रोौद्र व्यानका परित्याग 
करना यह सामायिक्न व्रत कहा जाता है ॥१॥ 


सिद्ध सम्पूर्णभव्याथ पिद्नेः कारणमुत्तमम। 
प्रशस्तदशनक्ञानचा रित्रप्रतिपादनम्‌ ॥२॥ 
सुरेन्द्रमुकुटा शछिष्टपादपद्मां शुकेशरम । 
 प्रणमाप्ति महावीरं लोकत्रितयंगलम्‌ ॥३॥ 
भथ;--खुद सिद्धि प्राप्त हुए, भव्य अर्थसे संपूर्ण, 


१२] चहत्‌ सामायिक पाठ । 
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सिद्धिके उत्तम कारणरूप, श्रेष्ठ ऐसे ज्ञान दशन और चारित्रको 
प्रतिपादन करनेवाले, जिनके चरणकमछके क्रिरणझूप केशरी 
ईंद्रेके मुकुटके स्ताथ मिले हुए हें और जो तीन छोकमे मंगल 
रूप ईं ऐसे महावीर भगवंतको भें प्रणाम करता हूं ॥२-३॥ 
आदो मध्येप्वसाने च, मंगल भाषितं बुध: । 
तजिनेंद्रगुणस्तोत्रे, तदविष्नप्रसिद्धये ॥०॥ 
मरथ:--आरंमर्प, मध्यम, और अंतर्म मेगलाचरण 
करनेके लिये विद्वानोंने कहा है इस लिये नितिश्नपनेकी सिद्धिके 
लिये यहां श्रीमिनेद्र मगवंतके गुणोंक्रा स्तोत्र कहा 
गया है ॥२॥ 
विध्नाः प्रणश्यन्ति मय॑ न जातु 
न ध्रुद्रंदेवाः परिलंधयंति । 
अर्थात्‌ यथेष्टांश्र॒ सदा लगते । 
जिनोत्तमानां परिकीततनेन ॥०॥ 
4३--उत्तम तीर्थंकरोंका छीतेन करनेसे वि्नोंक्ा 
विनाश होता है, कमी मी भय नहीं होता, नीच देवतागण 
परामव नहीं करते और इच्छानु पार सब पदा्थोंझी प्राप्ति 
होती दे ॥५॥ 
सिद्धभ्या निशिता्थेस्यों वरिष्टिभ्यः कृतादरः । 
अभिप्रेताथपिद्यथ नमस्कुषे पुनः पुन; ॥६॥ 


बृहत्‌ सामायिक पाठ। [१६ 


सर बा! --सब्र अर्थोक्े विपयर्मे दृढ अदॉनतोट व 
सिद्ध पुरुषोंको इच्छित अर्थकी सिद्धिके छिये में आदरसे 
वारवार नमस्कार करता हूं । ६॥ 
गाथा | 
आईमंगलकरणे, सिरसा लह पारया हव॑तित्ति। 
मन्भे अखुछित्ती, विजाविनाफल चरमे ॥७॥ 
दुआणद जहा जादं, बारसावत्तमेव य । 
चदुस्पिरं तिसुद्धि च, किरियम्म॑ पं जदे ॥८॥ 
किरियम्म॑ पिकरंतो, णहोदिक्तिरियम्मणिजराभा- 
गी। बत्ती साणण्णदरं, साहूठाणं विराहंतो ॥९॥ 
तिविहतियरणशुद्ध मयरहियदुविहगणपुणरुत्त। 
विणएण कम विशुद्धं, किदिकम्म हो दिकायल्वं। १ ०। 
संस्कृत छछोक। 

योग्यकालासनस्थानमुद्रावर्तशिरोनति: । 
विनयेन यथाजात: क्रृतीकर्मामलं भजेत्‌ ॥१॥ 

अ4।--योग्य काछ, आसन, स्थान, मुद्रा, और आ- 
पेतसे मस्तककों नमानेवराद्वा और विनयसे वर्तनेवाला ऐमा 
तारे पुरुष निर्मेछ कंका भजन करता है ॥१॥ 


१४ ] बुहत्‌ सामायिक्त पाठ । 
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स्नपनार्चास्तुतिजपान्‌ साम्याथ प्रतिमामाप्यते । 
युज्यां यथाम्नायमाद्याहते सकल्पिते5हति ॥२॥ 


अथै;--प्रथय आदर किये हुए और संकरूपमें पारे 
हुए अरंहत भगद्ानथ में स्नान, अचोा, स्तुति, जप, समता, 
कार्योत्सतग और ठप्ति, आम्नायानुसार अथांन शाद्तर मर्यादा 
नुसार जोडता हूँ ॥२॥ 


एकलेन चरच्निजात्मनि मनोवाकायकर्माच्युते। 
केश्रिद्विक्रियते न जातु यतिवद्यद्भागपि श्रावक;। 
येनाहैच्छतलिड्रवानपसिमग्रेवेयक नीयते 
भव्यो5्प्यक्भुतवेभवे5्त्र न सजेत्‌ सामायिकेक: 
सुधीः ॥३॥ 
सथ:--जो दो काछ सामायिक्र करनेवाला श्रावक 
यतिकी माफिक मन वचन और कायके कर्मापे सहित एसे 
अपने आत्माप कोई भी कभी विकारको प्राप्त नहीं हो सक्ता 
और उससे अरहत श्रतके लिगको धारण करनेवाझा पुरुष 
-ग्रवेषकसे ऊपर जाता हैं। ऐसे उसी अद्भूत वैमबवाले दो 
काछके सामायिकको कोन सद्युद्धिवाला भव्य पुरुष नहीं 


आचरण करेगा ? अर्थात्‌ उत्तम वुद्धिवाह्ा पुरुष तो अवश्य 
आचरण करें ॥ श॥ 


बहत सामायिक पाठ। [१८५ 
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अथ कृत्यविज्ञापना भगवन्नमोस्तु प्रसीदंतु 
प्रभपादा वरदिष्येह मिति एपोहं सब्पेसावद्य थी ग- 
विर्तोस्मि ॥४॥ 


अथथ---अब कृत्य करनेकी विज्ञापना करता हे-हे 
अगवन | में आपको नमस्‍कार करता हूं। आप पृज्यपाद प्रश्न 
असन्न हो | में वेदना करुंगा। यह सब थे सावद्य योगोंप्ते 
विराम पाया हूं ।४॥ 


अथ 'पोर्वोहिकदेववंदनायां पूर्वाचार्योा- 
सुक्रेण सकलकमेक्षयाथ भावपुजावन्दना- 
स्तवसमेत्‌ श्री चेत्यमक्ति कायोत्सग करोम्य- 
हम ॥०॥ 

मभ--अब सुबहकी देव-वेदनामें पुवीयायक्रि अलु- 
क्रपसे सककछ करमोके क्षयाथें भावपूना वंदना और स्तबन 
सहित श्रीचेत्य भक्तिके लिये में कायोत्सगे करता हूं ॥९॥ 

णगो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरि- 
याणं, णप्ो उबज्ञञायाणं, णम्रो छोए सब्वसाहूणं॥ 


# पोर्वादिक, मध्याहिकन अथवा अपगहिहू। 
१ मुवह, मध्याह या शम जो ध्मय द्वो वह समय पढें। 


१६ ] बुहत्‌ सामायिक पाठ। 


इस प्रकार णमोकार मंत्र ५ वार पढ़े | 


अ4:--अरिहितको नमस्कार हो, सिद्धको नपस्कार 
हो, आचार्यको नमस्कार हो, उपाध्यायको नमस्कार हो 
और सब लोकके विपे रहे हुए साधुओंकों नमस्कार हो | 

चत्तारिमंगर्ल अरहंतमंगलं सिद्धमंगर्े साह 
मगलं केवलीपणत्तो धम्मोमग्ले। चत्तारिडोगो- 
त्तमा। अरूंतलोगोत्तमा । सिद्धलागोत्तमा। 
साहलोगोत्रमा। केवलिपणत्तों धम्मोलोगोत्तमा। 
चत्तारि सरणं प्वजामि। अरहंतसरणं पवजामि। 
सिद्सरण प्बजामि। साहुमरणं पन्वजामि। 
केवलिपणत्तो पम्मोसरण पव्वजञामि। 

भथः--केवलीका प्रर्वण किया हुआ घमर मंगर है । 
चार लोकोत्तम द्वें-अग्टित छोकोत्तम, सिद्ध छोकोत्तम, 
साधु छोकोत्तम, केवछीका प्रस्पण क्या हुआ पघर्म 
छोकोत्तम, इन चारोंकी शरणंम में जाता हूं। अरिददतकी 
शरणम जाता हूं, पिद्धक्ी शरण जाता हूं, साघुक्ी 


अरणम जाता हूं, केवलीके प्रर्षण किये हुए धर्मकी श्वरणपें 
जाता हूं | न्‍ 


बुहत सासायिक पाठ | [ १७ 


आप डा ऊयजआ ७ ५ ४ ५७७०६ ७... ७ २२७ ५-४ ७.५. ७७५ २ के रे पप७ ७१ :२५:३७:२:४६उल १०२३३ ३३४८८७५ श्र: जतरच आरएस 


अह्वाईदीवदो समुद्देसु पणारस कम्मभूमीसु 
जाव अरहंताण भयवंताण आदियराणं तित्थय- 
राणं जिणाणं जिणोत्तमार्ग केवलियाण सिद्धाण 
बुद्भाणं परिणिव्व॒ुदाणं अतयडाणं पारयडाण 
धम्मायरियाणं धम्मदेसयाणं धम्मणायगाण घम्म- 
वरचावरंगचकवर्द्गीण देवाहिदेवाणं णाणाण दंस- 
णाणं चरित्ताणं सदा करो मि किरियम्मं करेमि मंते 
सामइयेसावजजोग पचकक्‍्खामि जावनियमंतिवि- 
हेण मणसा वचिया कायेण ण करेमि ण कारेमि 
अणपि करंत॑ ण समणुमणामि तस्स भंते अइ- 
चारं पडिकम्मामि णिदामि गरहामि अपाणं जाव 
अरहंताणं भयवंताण णमोकारं १ज्जुवास करेमि 
तावकाय॑ पावकम्म डुच्चरिय वोस्सरामि। 

ज२:-हाइ द्वीप दो समुद्र संबंधी जो पंद्रह कर्मभुमि- 
क्षेत्रम रनेवाले जितने अरिहतोंको, भगवंतोंको, द्वादशांगी 
आदिके करनेवालोंको, तीरथेकरोंक्ी, जिनेश्वरोंकों, जिनोत्त- 
मको, केवलीको, सिद्ध को, बुद्धको, मोक्ष पाये हुओंको, अतगढ 
केवछीको, पार पाये हुओंकी, धमोचायको, चतुविध संघको, 
द्वादशां गीरूप अम्रृतका पान करानेवाढों को, धर्मके नायककों 


१८ ] चुहत्‌ सामायिक पाठ। 
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धर्म प्रधान-श्रेप्ठ है। चारों गतियोंका अत करनेके लिये उत्तम 
चक्रवति समानको, देवाधिदेवको, ज्ञानको, दशनको, चारि- 
न्नक्को हमेशा करता हूं, कराता हू | हे मदंत ! में सामायिक् 
करता हूं | में जहां तक नियम हो वहांतकू सब सावग्ययोगोंका 
पच्छखाण करता हूं। तीन प्रकार करके मन वचन और 
कायसे भें न करता हूं, न कराता हूं ओर न दूसरा करता 
हो उप्तकी अनुमोदना करता है। है मदेत ! उस अत्थाचा- 
रका में प्रतिक्रप करत! है, निन्‍्द्रा करवा हूं, गहों करता 
हूँ । जहांतक अरिदत मगवानके णमोकारका मुखसे स्पष्ट 
उच्चारण न करूं वहांतक कायोत्सग करता हूं, वह्यंतक मेरी 
काया और पाप कर्म तथा दुष्ट कम बोसराता हूं अर्थात 
याग करता हूं॥ 


जय अह। णमो अरहंताण जाप्प ९ दीयते 
उच्छवास २७ 
भर्थ:--णप्रोकार पत्र ९ वार २७ च॑छवरास पूर्वक पढें । 
३० नमः परमात्मने नमो 5नेकांताय संताया 
थोस्मामिह। 
जिणवर तित्ययरे केउली अणतजिणे 
णरपवर लोयमहिए, विहुय रयमले महप्पणे ॥१॥ 


१ जो यति हो यह 'जावजीवम कहें] 


बहत्‌ सामायिक पांठ। [ १९ 


मरथ:-- 3“कार को नमस्कार हो | परमात्माको, अनेकांतको, 
एकांतको, संतोंकी भें नप्स्कार करता हे। जिनवरको, तीथ- 
बरको, केवलीको, अनंत जिनको तथा नरछोक तथा ओ्रेष्ठ 
छोगोंपें पृज्य और रजोमढसे सहित ऐसे महात्माको नमस्कार 
करता हूँ ॥ १॥ 


लोयस्पुजोययरे, धम्मे तित्यंकरे जिणे बंदे । 
अरूंते कितिस्से, चउविस थे व केवलिणो ॥२॥ 
अथः--छो काम उद्योत करनेवाले, धर्मप्रवान जो तीयबे- 
रूप ऐसे जिन भगवंतकी में वंदना करता हूँ और कर्मरूप 
शचुओंकोी इननेवाले अरिहंत और केत्रकज्ञानी चौबीस 
त्ीथेकरों करा में स्तवन करूंगा ॥२॥ 
उसह मजियं च वंदे संभवमभिणंदणं च । 
सुमई च पोमपहं, सुपात जिणं च चंदपहे 
वेद ॥३॥ 
अथ:--ऋष मदेव, अजितस्वामी, संमवनाथ, अमि- 
नंदन, छुमतिनाथ, पद्मप्रभु, छुपाश्वंनाथ, और चंद्रपभुकी 
भें बंदना करता हूं ॥१॥ 
सुविहि च पुष्फयंत, सीयल सेये स वासुपुजं च। 
विमंठमणते भयवं, धम्मे संति व वंदामि ॥०४ 


२० ] चहत्‌ सामायिक पाठ | 
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अथः--प्रु बचिनाथ, एुष्पदंत, सीतछूनाथ श्रेयांस 
वाछुपूज्य, विमछनाथ, अन॑तनाथ, धर्मनाथ भगव्ानक्की में 
वेदना करता हू ॥४॥ 
कुंथुं च जिणवरिंदं, अरं च मछि च सुणीसुब्बयं च। 
णमि बंदे अरिट्रिणेमि तहपासं वड़माणं चे ॥०॥। 
अ्र्थ:---कुथुनाथ, अरनाथ, मछिनाथ, मुनिमृत्रत, नमि, 
अरिएनेमि, पास्वनाथ और वद्धमानखामीको में नपत्कार 
करता हू ॥५॥ 
एवमए अभिच्छुया, विहुयरमला, पहीणजरमरणा। 
चउविसंपि जिणवग तित्यम में पसीयंतु ॥६॥ 
भ4:--ऐसे वे मिश्षुक, रनोमल रहित ओर जरा 
मरणसे रहित ऐसे चोदीस तीर्थंकर मुझे प्रसन्न हों ॥६॥ 
कित्तियवंदियमहिया, एदे छोगोत्तमा जिणा सिद्धा। 
आरोगाणाणलहं, दितु समाहि च मे वोहि॥७॥ 
मभ4ः--मिनकी महिप्रा कीतिरूपसे गाई गई हे ऐसे 
छोकमें उत्तम सिद्ध भगवंतः मुझे आरोग्य ओर ज्ञानका 
छाम दें ओर समाधि तथा वोधिलाम दें ॥७॥ 
चंदेहि णिम्मल्यरा, आईच्ा उहिय॑ पयासंता। 
सायरमिव गंभीरा, पिड्ठा सिद्धि मम दिशंतु ॥८॥ 
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मथेःः--चंद्र जेसे निरमेझ, सबका हित करनेवाले 
और सागर जैसे गंभीर ऐसे सिद्ध पुरुष मुझे सिद्धि दें ॥८॥ 
यावन्ति जिनचैत्यानि वियन्ते भुवनत्रये । 
तावेति सततं भकत्या, जिश्परीत्य नमाम्पह ॥१॥ 
मर्ः--इस तीन भुवनमें जितने जिन चेत्यालय हें 
उतने जिन चेत्योंको हमेशा तीन प्रदक्षिणा करके भक्तिसे 
' में नमम्कार करता हू ॥१॥ । 
[पितिक्रमण करनेवा्लोकोी यहां तक पढ़कर पतिक्रमण 
पढ़ना चाहिये और प्रतिक्रमण न करना हो तो आगेदक्ा 
सामायिक पाठ चालू रखना चाहिये |! 
हरिणीह॒त्तम । ह 
जयति भगवान्‌ हेमांभोजप्रचारविज्ञमिता 
वमरमुकुटच्छायोद्रीण प्रभापरिचुबितों । 
कलु१हदया मानोद्भान्ता; परस्परवैरिणो 
विगतकलुषाः पादों यस्य प्रपद्य विशशवसु; ॥२॥ 
अथ:--पुबर्णके कपछपर प्रचार फरनेवाडे और 
नत मस्तक ऐसे, देवताके सुकुटकी कीतिको चुंबन करनेवाले 
ण्से, जिनके दो चरणोंको प्राप्त करके जो पुर्पष, मलीन 
हृदयवाले पानसे श्रमित और परस्पर वेरबाले हैं वे मी पाप- 


रहित होकर परस्पर विश्वाप्ती होते हैं ऐसे वे मगवान जयको 
पते हैं। २॥ । 
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तदनु जयति श्रेयान्‌ धम्मः प्रदृद्धमहोदय: 
कुगति विपथ कृशाद्योज्सों विपाशयति प्रजा;। 
परिणतनयस्यांगीभाषाद्विविक्तविकसितं 
भवतु भवततस्तातृत्रेधा जिनेन्द्रवचो5सृत्त ॥३॥ 
अथ:--बुगी गतिरूप विपरीत मा्गके छेशसे जो 
प्रभाकों छुदाने हैं एसे महोदयको वढ़ानेवाला श्रेप्ठ धर्म जय 
पाता है |१९णत नयके अंगीमावसे विवेचन किये हुए 
श्रीमिनेद्र भगवंतके तीन प्रकारके वचनाभव आपकी रक्षए 
करनेवाले हाँ ॥३॥ 
तदनु जयताज्जनो विक्तिः प्रभेगतरंगिणी 
प्रभवविगभपध्रोव्यद्रव्यस्यभावविभाविनी । 
निरुपमसुखस्येदं द्वारं विधत्य निर्गले 
विगतरजस मोल्ले देयान्निरत्ययम्ययम ॥४॥ 
म4:--उसके बाद अनेक प्रकारकी सरितारूप और 
उत्पत्ति विनाश और ध्रौच्व ये तीन प्रकारके द्रव्य स्भावको 
चतानेवाी जनकी वह ज्ञानसंपात्ते जयको प्राप्त हो। जो 
ज्ञान संपात्ते निरुपप छुख अथोत मोक्षमुखक्ा ख़छा हआ 


द्वार है बह रजोगुण रहित, अविनाशी और अच्यय ऐसे 
मोक्षकों दे ॥४॥ कप 


कक 
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आयोहत्तम । 
अहसिद्वाचायोपाध्यायेम्यस्तथा व साधुभ्यः । 
सर्वजगढ्ंय्रेभ्यो, नमो5र्तु सर्वत्र सर्वेग्यः ॥१॥ 
भथ:-- सब जगतको वेदन करने योग्य ऐसे अरहंत, 


सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और सर्वपाधुको हमेशा नम- 
स्कार हो ॥१॥ 


मोहादिसवंदोषास्धितकेभ्यः सदाहतरजोभ्य: 
विरहितरहसकतेभ्य:, पूजाहेंभ्यो नमो5हैंद्भ्यः।२॥ 
भथे:--मोहा दिक सब दोप रूपी शज्षुओंको नाश करने- 
वाले, रजोगुणको हननेबाले और दुष्कृत्य रहित ऐसे पूजन 
योग्य अहत मगवंतको में नमस्कार करता हूं ॥२॥ 
क्षांयाजवादिगुणसुसाधने सकललोकहितहेतु । 
शुभधामनि थातार॑ वंदे धम्म जिनेंद्रोक्तम ॥३॥ 
अथः--क्षांति, सरछता आदि गुणोंके समूहको संपादन 
करनेमें साधघनरूप, सव छोकके हितके कारण और शुभ 
प्रकाशकों बढ़निवाले ऐसे जिनद्रभाषित धमकी में बनन्‍्दना 
करता हूं ||१॥ 
मिथ्याज्ञानतमोइत, छोकिकज्योतिरमितगमयोगि 
सांगोपांगमजेयं, जेन॑ वचन सदा बन्दे ॥४॥ 
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अग:--पमिथ्या ज्ञानरूपी अंधरकारसे व्याप्त ऐसे छोकमे 
ज्योतिरूप, मानसे रहित, क्विपीके योगसे रहित, अंग टांग 
सहित ओर जीती जा न सक्के ऐप्ती जिनद्राणोक्कली में सदा 
चंंदना करता हूँ ॥४॥ 


भवनविमानज्यो तिव्यत्तरनरलोकविश्वचैत्यानि । 
त्रिजगदभिवदितानां, त्रिधा वन्दे जिनेंद्राणाम ५ 
मर्थ:--मवन, विमान, ज्योति, व्यंतर और नर इन 
सबलोकभ रहे हुए ऐसे तीन जगत द्वारा बंदनीय जिनेंद्रोंके 
सब चेत्योंकी थ॑ पन वचन और कायासे वेदना करता हूं।.५॥ 
भुवनत्रयेषपि मुवनत्रयाधिपास्यच्च्य तीर्थकर्तृणाम। 
चँदे भवाग्निशान्त्ये विभवानामाल्यालीस्ताः ।६। 
मथ; - संसार रहित तीन भुत्रनके स्थामियोंका पूजन 
करने योग्य ऐसे तीर्थकरों क्री, तीन भुवनम म्थित चेत्पोंकी, 
अ्रणियोंकी, संसाररूप अग्निक्री शांतिके छिये में वंदना 
फरता हूं। ६॥ 
इति पद्म महापुरुषाः प्रणुता जिनधर्मवचनचैत्यानि। 
चेत्याल्याश्र विमलां, दिशतु बोधि बुधननेशम ।७ 
म्:--इ म प्रकार स्तुति किये गये पंचप।मेष्टी पुरुष, 
जिनपर्म, जिन वचन (वाणी), मिन प्रतितिव और मिनजैत्य 
(मेद्रि) ये सब, विद्वान पुरुषों ये इच्छित निर्मल बोधको दें ॥७॥ 
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ऑऔपच्छेरसिक उत्तम । 
अक्ृतानिक्ृतानिचाप्रमेयद्यतिमत्सुमरदिरेषु 
मनुजामरपूजितानि वे प्रतिबिबानि जगन्नये 
जिनानाम्‌ ॥१॥ 
क्षथ;--कां तिवाले चेत्पमें रहे हुए अप्रभेय कांतिसे 
पुशोमित, और मनुष्य तथा देवताओं धर पुजित ऐप्ते तीन 
जगतके शाश्वत और स्थापित जिन भगवेतके प्रतित्रित्रोंकी 
में वंदना करता हूँ । १। 
दुतिमंडभासुरांगयष्टी मवनेषु त्रिषु भूतये प्रत्न- 
ता: । वपुषा प्रतिमा जिनोत्तमानां प्रतिमा: प्रांज- 
लिरस्मि वंदमानः ॥२॥ 
अथः--छां तिक्रे मेंटलसे जिसके अंगफो यप्ट प्रकाशमान 
है, तीन भुतनमें जो मोक्ष-संपत्तिके लिये प्रवतंमान है और 
'शरीरसे जिसको कोई उपपा दी नहीं जासकती ऐपती जिन 
प्रतिमाओंकी में दो हाथ जोड़कर वंदना करता हूं॥२॥ 
विगतायुधविक्रियाविभूषा: प्रकृतिस्था: कृतिनां 
ज़िनेश्वराणाम। उतिमाः प्तिमागहेषु कात्या प्र- 
तिभाः कस्मपशांतये5मिवंदे ॥३॥ 
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भथे।--निन्‍्होंने शब्रादि विक्रियाका त्याग किया है 
जिनके पास वस्ाभूषण नहीं रहते जिससे अपने सच्चे 
प्रकृत स्वरूपमें रही हुई और चेस्योंपें कांतिसे अनुप्पनेकों 
विगजित ऐसी कृता्थ मगवत्‌ प्रतिपाओंकी पापकी शांतिक्े 
लिये में वंदना करता हूं ॥३॥ 
कथयन्ति कषायमुक्तिलक्ष्मीं परया शॉंततया 
भवांतकानाम । 
प्रणमामि विशुद्धये जिनानां प्रतिरूपाण्यमिरुपमू- 


त्तिमति ॥५॥ 

अर्थ--जो संप्तारको नाश करनेवाले मुनिण और 
प्राणियोंको अपनी उत्कृष्ट शांतिसे कपायोंक्री सुक्तिरूप 
लक्ष्मीको कहते हें एंसे अभिरूप मूर्तिवाले मगवतके प्रतिवि- 


को जे जओईं 


म्रोंको शुद्धिके लिये थें प्रणाम करता हू ॥५॥ 


यदिदं मम सिद्धभक्तिनीत॑ सुकृतं दुःऋृतवत्तेनि- 
रोधितेन, । 
पटुना जिनपधर्म्म एव भक्तिभवताजन्मनि जन्मनि 
स्थिरा मे ॥५॥ 
म०५--दुष्क्ृत्यके मार्गकों रोकनेमें चतुर ऐसे सिद्ध 
पुरुषोंकी मक्तिप्ते जो घुक्ृत संपादन किया हो तो उससे 
भवभव्त मेरी भक्ति जिन धर्ममें ही स्थिर हो जाओ ॥६॥ 
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अनुष्टुप । 

अहतां सवृभावानां दशेनज्ञानसपदाम। 

कीत्तयिष्यामि चेत्यानि यथाबद्धिविशुद्धये ॥ १॥ 
भर:--सव भावोंक्ों जाननेव।ले, दशन ब ज्ञानकरी 

संपतिवाले ऐसे अरहत भमगवानके चेत्योंका बुद्धिक्ी श॒द्धिके 

हिये में कीतेन करूंगा ॥२॥ 

श्रीमद्रावनवासस्था: स्वयं भासुरमृत्तेय: । 

बदिता नो विधेयासुः प्रतिमा: पर्मां गतिम॥२॥ 
कर्थ:--शो भायमान ऐही मावनारूप मंदिर रही हुई, 

साभाविक प्रकाशमान मूतियुक्त प्रभुकी प्रतिमाकी वंदना 

करनेसे हमें प्रमगति हों ॥२॥ 

यावति संति लोके5स्मिन्नक्तानि कृतानि चे। 

तानि सर्वाणि चेत्यानि बदे भूयांसि भूतये ॥३॥ 
णरय:--इस छोकमे जितने शाश्वत और स्थापित चेत्य 

हैं. उन सब चेत्योंकी, सर्पात्तके छिये में वन्दना करता हूं ॥१॥। 

ये व्यंतरविमानेषु स्थेयांस: प्रतिमायहाः। 

ये च संख्यापतिक्रांताः संतु नो दोषशांतये ॥श॥ 

 भथे-- व्यंतरोंके विमानोंके भीतर जो शाश्वत प्रतिमा- 
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ओके असंख्य चेत्य हें वे चत्प हमारे दोषोंक्ी. शांतिके 

छिये हो ॥१॥ 

ज्योतिषामथ छोकस्य भूतये5द्धतसपदः । 

महा; खयभुवः संति विमानेपु नमामि तान्‌ ॥०॥ 
मथ,--ज्योतिषी देवताके लोकम, विमानोम समृद्धि 

के ढिये जो अदभुत संप चवाले शाश्वत चन्य हैं उनको में 

नमस्कार करता हूं ॥९॥ 


बंदे सुरकिरीयग्रमणिच्छायामिपेचनम्‌ । 
याः क्रमेरव सेवन्ते तथ्चों: सिद्धिल्ब्बये ॥६॥ 


भथ;--जिन भगवंतकी प्रतयाएं देवताके प्रकुटके 
अग्र भागके पणियोंकी कांतिके अभिपेकको अपने चरणोंसे 
सेवन करते रहते हैं, उन प्रतियाओंकी, सिद्धिकी प्राप्तिके 
डिये में वन्दना करता हूँ ।६॥ 
इति स्तुतिपथातीतश्री मृतामहँतां मम । 
चेत्यानामस्तु संकीति: सर्वाश्रवनिरोधिनी ॥७॥ 

भथं;--स्तुतिके घिपयको उल्छंघन करनेवाली रूक्ष्मीको 
धारण करनेवाले पेसे श्री अंत भगवानके चेत्योंक्रा हस- 


अझ्कार किया हुआ कीर्तन मेरे सत्र आश्रवोंका विरोध 
करनेवाला हो ॥७॥ 


बहत्‌ सामाथिक पाठ | [२९ 


बज ४० ७:७४ ६७ ६.७२ २००४ ९. ५. ७ ७ और  ओ 8 8  हअञऔ ओ >> हे ओऔऔ २ और 


आर्याभेदरृप्तम । 

अह्दन्महानदस्थत्रिुवनभव्यजनतीथया त्रिकद रित- 
प्रक्षालनेककारणमितिलो किकुहकती थे मुत्तमती थे ।। 

भथ।--अई्ईत मगवंतरूप बड़े प्रौका एक तीर्थ है बह 
तीथे तीन झ्ुवनके मव्यज्ननरूपी यात्रियोंके पापको धोनेें 
एक कारणरूप होनेसे छोकिक तीथे कृत्रिम है और वह 
तीर्थ उत्तम है ॥१॥ 
लोकालोकसुतत्तप्रत्ययवो धनसमथदिव्यज्ञानप्रत्यह- 
वहलवाह ब्रतशीलपलविशालकूलद्वितर्य ॥२॥ 


मथ--६इ प्त तीरथम छोकालोक और शुम तलकी पती ति 
करनेवाले एसे और बोध करनेको समर्थ ऐसा दिव्य ज्ञान- 
रूपी प्रवाह हमेशा बहन करता रहता है। दृप्त तीथथेके ब्रत 
ओर शीलरूपी दो विश्ाक्त और निर्मेछ एसे दो तट हैं। २.। 


शुक्रष्यानस्तिमितस्थितराजद्राजहंसराजितमशक्नत्‌ 
स्ाध्यायमंद्रधोष॑ नानायुणसमितिशुप्तिसिकता- 
क्‍ सुमगम ॥१॥. 
भयेः--इस अईतरूपी तीथेमें शुक्र ध्यानमें निश्चय 


होकर रहे हुए मुनिझुपी राजईंस विराज रहे हैं, उसमें 
स्ाध्यायरूपी पंद्घोष हुआ करता-है और अनेक प्रकारके 


३० ] वृहत्‌ सामायिक पाठ। 
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गुण, पांच प्रकारकी समिति तथा तीन प्रकारको मुप्तिरुषी 
कृपिसे यह तीथे बहुत सुंदर मालूम होता है |!३॥ 


क्षान्त्यावत्तमहल, सवेदयाविकचकुछुम विल्सलति- 
कम्‌। 
दुःसहपरीषहाख्यत्रततररंग॒त्तरंगमंगुरनिकरम्‌ ।४। 
जअ4:--इस तीथम क्षमारूप हनारों आदवते हैं। सब 


जीवोंपर दयारूपी विकसित पुप्पयुक्त लताएँ हैं, और दुःमह 
परिप्हरूपी चपर तरंगांको उस रचना होती है ॥७॥ 


व्यपगतकपायफेन रागद्वेपादिदोपशावलरहितम्‌। 
अत्यस्तमोहकद् ममतिदरनिरस्तमरणमक्रप्करम 
॥५॥ 


मर्थ:--इस तीयमें कपायरूपी फन नहीं है, रागेद्रपादि- 
रूप सेवाक नहीं हैं, मोहरूपी कदम विनाश होगया है और 
मृत्युरूप मगरका समूह अतीब दूरसे ही अस्त होगया है. ७॥ 


ऋषिदशषभस्तुतिमद्रोद्रेकितनि्धो पविविधविह- 
गध्वानं। 
विविधतपो निधिपुलिन साभ्रवसवरनिजेरा 
निश्रवणम ॥६॥ 


बुत सामायिक पाठ। [३१ 


हा 33 कक तीथमे भुनिगणद्वारा की हुई श्री ऋषम 
भगवंत्की स्तुत्त उसके झज्दके घोषरूपी पक्षियोंकी ध्वनि 
होती रहती है। विविध प्रकारके झरने उसमे मिकलछते 
रहते हैं ॥३॥ 
गणपरचकभेरेंद्रपभतिमहा भव्यपुंडरी के: पुरुषे:। 
बहुमिः स्‍्नाते भकत्या कलिकलुपमलापकर्षणाथ- 
ममेयं ॥७॥ 
म4:--गणधघर चक्रवत्ति और इंद्र आदि महा भव्य 
पुटरिक पुरुषोंने कलियुगके पापरूप मछकको दूर करनेके लिये 
इप्त अमेय ताथमें भक्तिसे स्नान किया है ॥७॥ 
अवतीणवतःस्नातुं ममापि दुस्तरसमस्तदुरितिदूरम। 
व्यपहरतु परमपावनमनब्यजय्यस्वभावग भीर॑ ॥८॥ 


भथ।--परप पवित्र क 'नेवाला, दूपरेसे जीता न जा 
सके ऐसे स्रमाव और भावसे गंभीर ऐस्ता यह तीये है। 
उप्र स्नान करनेके लिये प्रवेशनेवाले ऐसे मेरे सम्स्तर दुस्तर 
पाप दूर हों ॥4॥ 


पृ धिवी हत्तम। 
अताग्रनयनो पर सकलकोपवन्हेजयात्‌ 
कयक्षशरमोश्षह्वीनमविकारतोद्रिकतः 


३२ ] बुहत्‌ सामायिक पाठ । 
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विषादमदह्य नितः प्रहसितायमानं सदा 
मुख कथयतीव ते हृदयशुद्धिमात्यंतिकीम॥ १॥ 
अथे;--हे प्रभु ! समी कोपरूप अग्निक्रा जय करनेसे 
अरक्त एसे नेत्र कमलवाले, अविकारके अधिकपनसे कटाक्ष- 
रूपी वाणके मोक्षसे रहित एश औ खेद तथा मद की हानिसे 
हमेशा हास्य कथ्नेवाला एसा आपका सुख ह।यकी अत्यंत 
शुद्धिकों कह देते हैं ।१॥ 
निराभरणभाधुर विगतरागवेगोदया- 
ह्निरेव्मनो हर प्रक्तिरूपनिर्दों पतः । 
निरायुधस्ुुनिभय विगतहिस्यहिसाक्रव[त्‌ 
निरामिपसुतृप्िमद्विविधवेदनानां क्षयात्‌ ॥२॥ 
मर्थ:--हे भगवन ! आपका रूप जो रागके वेगका 
उदय नाश पानेसे आभूषण रहित है तोमी प्रकाशमान है, 
प्रकृतिक रूपकी निर्दोपतासे दिगेवर होते हुए नो मनोहर हे, 
हिताकरनेयोग्य और हिंसा ये दो क्रम न होनेसे शख्र- 
रहित होते हुए जो निरभय हैं ओर विविध प्रकारकी वेदनाका 
क्षय होनेसे भोगरहित होते हुए भी जो तृप्निको प्राप्त है ॥९॥ 


मितस्थितनंखांगज गतरजो १टस्परशैनम 
नवांबुरुह चदनप्रतिमदिव्यगंधोदयम । 


बुहत सामायिक पाठ। [३३ 
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रवींदुकुलिशादिपुण्यबहुलक्षणालंक्त॒ तम्‌ 
“दिवाकेरसहलभासुरमप क्षणानां प्रियम ॥३॥ 
. कझरे--हे मगवन्‌ ! आपका रूप ऐसा है कि जिसमें नाखुन 
ओर केश प्रमाणसे रहे हुए हैं, जिसको रणोमछकः स्पश भी 
नहीं होता जिसमें नवीन कमछ तथा चेदन जेमी दिव्य गेधका 
उदय होता है, जो सूर्य चेद्र तथा वेज्ञ आदि बहुत पविन्न 
लक्षणोंसे अलंकृत है, जो हजारों स्य जैसा प्रकाशमान है 
, और जो नेज्नोंको अति प्रिय छगता दे ॥३। 
हिताथपरिपंथिनि: प्रबलरागमोहादिभि: 
कलकितमना जनो यदाभिवीक्ष्य शोशुड्चते॥ 
सदाभिमुखमेव यजगति पश्यतां स्वतः 


शरद्विमलचंद्रमंडलमिवो थिते रृश्यते ॥९॥ 
अ4:--हित अयके शज्चुरूप ऐसे राग मोहादिकसे 
जिसका मन कलूंकित हुआ है ऐसा मनुष्य जिस रूपको 
देखनेसे अतीब शुद्ध हो जाता है और इस जगतर्म जिस 
रूपको देखनेवाले मनुष्योकी वह रूप शरदऋतुके नि 
चेद्रंपडठकी तरह सदा सन्मुख उदयको प्राप्त हुआ दिखाई 
देता है ॥४॥ 


तदेतदमरेश्वरप्चलमो छिप्ताठामणि- 
' रंफ्रत्किरणचुंबनीयचरणारविदद्॒यम । 


३४] वृहत्‌ सामायिक पाठ। 


छा 0 5 च 


पुनातु भगवन्‌ जिनन्द्र तव रूपमंधीकतं 
जगत्सकलमन्यतीर्थंगुरुरूपदोषोदय: ॥णा॥। 
मथ--हे जिनद्र मगवन्‌ ! इन्द्रोंके चक्ायमान मुकुटकी 
पंक्तियोंकी मणियोंकी किरणोंसे जिसके चरणकमलका युग 


सुबन करने योग्य है ऐसा आपका रूप, अन्य तीर्थ और 
अन्य गुरुके संगरूप दोषके उदयसे अध हुए इध् सर्वे जगतको 


पवित्र करें ॥५॥। 
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सम्परात्त्तम | 
मानस्तंभाः सरांसि 
प्रविमलजलसत्खातिकापुष्पवाटी 
प्राकारों नाबशाला- 
हद्वितयमुपवन वेदिकांवर्धजाया:। 
शाल; कट्पद्॒माणां 
सुपरिइतिवनंस्तूपहम्याविली च 
प्राकारः स्फाटिकोंत- 
नंसुरमुनिसभा पीठिकांग्रे स्वयंभू: ॥६॥ 
क्षथ:--मानस्तेम, सरोवर, निपक्ू जकू, खाई, फूलोका 


बगीचा, किला, दो नाट्यंशाा, उपवन, वेदिका, मीतर 
घ्वजाएँ, ,झ्ाकू, अच्छी वाढवाले कल्पहक्षोंका - बन/: स्तूप, 


बुहत सामायिक पाठ। [६५७ 


मकानोंकी पंक्तियां, स्फथिक मणिका किला, उप्तके भीतर 
सनुष्य, देव और सुनियोंक्री समा और उप्तके बाद पीठिका, 
उसके अग्र भागमें स्वंभू मगवान विराजपान हैं ॥६॥ 


नताखंडलमोलीनां ययादनखमंडलम्‌ 
खंडेंद्रशेखरी भूत नमस्तस्म स्वयेभुवे ॥७॥ 


मथ--मिसके चरणनखोंके मेंडकृक्ो नम्नीभूत ऐसे 
इन्द्रके मुक॒टोंफो अर्-चंद्रशेखर (अडचद्र हे जिसके शेखर- 
मुकुट है ऐसे शकर) रूप हुआ है वे खयेभु सगवेतको नम- 
स्कार है ॥७॥ ु 

इन्द्रवज्ाउत्तम्‌ । 
चंद्रअभ चंद्रमरीचिगोरं चद्रढितीय जगतीवकांतम । 
वेदेउमिवय महतासषीद्रे जिने जित्तस्वांतकपाय- 
वन्‍्यम्‌ ॥१॥ 

अर्थ--चेद्रके किरण जेसे गोर, जिससे जगतमें दूसरा 

' चेद्र ही न हो ऐसा पनोहर, बड़े पुरुषोंको वंदन करने योग्य 


और हृदय तथा कषायके वेधको णीतनेवाले ऋषियोंके इन्द्र- 
ओ चंद्रपभुकोी में वन्दना करता हूं ॥१॥ 


यस्पांगलक्ष्मीपरिवेषमिन्न .. 
तमस्तमो:रेरिव रश्मिमिन्ने । 


३६ ] बूहत्‌ सामायिक पाठ । 


ननाश वाह्य वहु मानसे च 
ध्यानप्रदी पातिशयेव मिन्नं ॥२॥ 
ज।:--स्वयेके किरणसि भेद पाया हुआ वाहरका 
अधकार जेसे नाशको प्राप्त होता है उसी प्रकार भिम्तके 
अंगके परिवेष (भाग्डह) से भेदकों भाप्त वाहरका अंधकार 
और ध्यान रूपी दीपकके प्रकाशसे भेइको प्राप्त मीतरका 
बहुत अंधकार नाश हो जाता है ॥२॥ 
खपक्षसोस्थित्यमदावलिध्ता 
वाक सिहनादेविमदा वभूवुः । 
प्रवादिनो यस्य मदाद्वगंडा 
गज! यथा केसरिणो निनादे: ॥३॥ 
भ4:--पदसे जिसके गठस्थरू आदद्रें हैं ऐसे हस्ति 
(हाथी) जेसे केशरी सिंहके नादसे मद रहित हो जांय तेसे 
अपने पक्षकी स्थितिके मदसे गये करनेवाले ऐसे वादी पुरुष 
जिन भगवंतकी वाणीरूत सिह-नादसे मद रहित हुए हैं ॥१॥ 
ये; सबलोके परमेशितायाः 
पद बभुवाहुतकम्मेतेजा: । 
अनंतपामाक्षरविश्वचक्ठुः समंतद खक्षयशासनश्र 
ह॒ । ४ 


बहत्‌ सामायिक पाठ | [३७ 
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मर ;--अद्शुत कर्मरूप तेजकों धरनेवाले, अनंतथाम, 
अक्षर (अविनाशी) विश्वके चक्लुरूण और जिनका शासन 
अनंत दु।खों का क्षय करनेवाछा है ऐसे जो प्रभु सबलोकर्म 
परमेष्ठी पदके स्थानरूप हुए हैं ॥४॥ 
सचंद्रमाभव्यकुमुद्वतीनां विपन्नदोषाभ्रकलकलेप ;। 
व्याकोशवांग्न्यायमयूखजालः पयातविन्नों भग- 


वान्मनो में ॥। 
मर :--विनाश पाये हुए दोषरूप आकाश-कर्वनंकके लेपसे 
रहित और जिप्तकी न्याय चाणी सब विकासित किरणोंकी 
जाछ है ऐसे भज्यनन रूपी कमछके पुष्पफरो विकसित 
करनेवाले चंद्ररूपी पवित्र भगवान मेरे मनको पवित्र करें ॥«॥ 
जयमाल गाथा। 


वत्ताणुट्टाणे, जणवणुदाणे, पई, पोसिउ, तुहु, 
खत्तवरु। तत्र॒ चरणविदह्यणे, केवलणाणे, तुहु, 


प्रमप्पउ, परमपरु ॥छ.॥ क्‍ 

अथ;---हे मगवन्‌ ! आपने सांसारिक जीवों को, ब्रह्मानु- 
छानको तथा रत्नत्रयको देकर पुष्ठ किया इसी लिये आप 
वास्तव प़त्रिय हैं क्योंकि क्षत-दुःखित जीवका रक्षक ही 
स्त्री कहलाता है और तपश्चरण करनेपर आप केबलप्लान- 
चारी हुए इसलिये आप मुनि गणपरादिक उत्तम पुरूषों 
थी उत्तम होगये ॥छ,॥ 


३८ ] चुहत्‌ सामाथिक पाठ। 
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पद्धरी छंद । 


जय रीसह, रिसीसरणमियपाय, जय अजिय 
जियंगयरो प्राय ॥ जय संभव संभवकयविओय।॥ 
जय अहिणंदण णंदियपओय ॥१॥ जय सुमह 
समइसुम्मय पयास । जय पउमप्पह पठमाणिवास्त। 
जय जय हि सुपास सुपासगत्त । जय चंदृप्पह 
चंदाहवत्त ॥२॥ जय पुष्फदंत दंतंतरंग। जय 
सीयल सौयल वयणमंग। जय सेय सेयकिरणोह- 
सुज | जय वासुपुज पुजाणपुज ॥ ३॥ जय पिमल 
बविमलगुणसेडिठाण। जय जय हि अणता णंत 
णाण। जय पम्प धम्म तित्थयर संत । जय संति 
संति विहियायवत्त ॥9॥ जय कुंथु कुंथुपहु अगि 
सदय। जय अर अस्माहरविहियसमय | जय मलि 
पड्धि आद्षमगंघ । जय सुनिसुब्बय सुवयणिवंध 
॥५॥ जय णम्ति णमियामरणियरसामि। जय 
गेप्ति धम्म रचकणेमि । जय पास पासछिंदण- 
किवाण। जय वडमाण जसवडुभाण ॥६॥ 
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गर्ब;--ऋषी खरों द्वारा जिनके चरणकम्रछ पृजित हैं 
ऐसे हे ऋषभनाथ ! आप जयवंते हो। कामदेव तथा रागको 
जीतनेवाले हे अभितनाथ ! आप जयशाछी हों। जिन्होंने 
दुःखमयी सांसारिक दुःखोंको इटादिया है ऐसे हे समवनाथ ! 
आप जयवान हों। . दशनोपयोग तथा ज्ञानोपयोगके 
बढ़ानेवाले हे अभिनेदननाथ ! आपकी जय हो ॥१॥ सत्य 
मतके प्रकाश करनेवाले केवकज्षञानधारी हे छुमतिनाथ : आप 
नयशीक हो | केवबज्ञान केवलदशनादिक तथा कीति, कांति 
आदि लक्ष्मीके निवासाक््य, हे प्मप्रभुु निनेश | आप जयघारी 
हों। .समचतुरस्रपंस्थान ओर वज्हपमनाराच संहननके 
कारण अप्ताधारण सुदरतायुक्त हे पाशवभाग जिसमें ऐसे 
सुंदर शरीरबाले तथा संसारी जीवोंकी रक्षा करनेवाले हे 
सुपाशवेनाथ भगवान्‌ ! अपकी सदा जय हो। चांदनीके 
समान जीबोंकों सुख, शांति तथा आहछादका वेनेवाला तथा 
अन्नानांधकारकों मगानेवारा है मुख जिनका ऐसे हे चेद्रपम 
जिनेश आप सबंदा जयदईत हो ॥!९॥ 


जिन्होंने अतरंगको दमन किया है ऐसे है पृष्प- 
देत जिन | आप जयशील हों। संसारके असहाय सतापसे 
तडफद/ते हुए जीवोंके छिये शीतल वचन-शकीके धारक 
तथा सप्तमंगीके धारक हे शीतछूनाथ भगवान्‌ | आप सदा 
जयवंत. हो । सर्यके समान कल्पाणस्वरूप किरणोंके धारण 
करनेवाले है श्रेयांसनाथ स्वापिन्‌ ! आप सदा जयवान हो। 
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देव, मनुष्य तियचेसे पृज्य, इंद्र, अहमिन्द्र, नरेंद्र, चक्रवति, 
गणधर, मुनीखर तथा पिंहादिकोंके द्वागा पूननीय हे वासु- 
पृज्य जिनपते ! आप संपदा जयघारक हों ॥१॥ 

छुधादिक दोषोंसे रहित, निमछ गुणोंको पानेके 
हिये श्रेणयोंके सपान हे विमहनाथ मगवान | आप सदा 
जयशाकी हो । त्रि्ोकबर्ती जीव पुदगलादि छह द्व॒न्योंके 
अनतानत भेदरोंको तथा उनकी अनंतानंत पर्यायोंको एक- 
साथ प्रत्यक्ष जाननेवाले अनंत ज्ञानघारी श्री अनंत्तनाथ 
निनेश्वर | आप वारंबार जपशालढी हो ' नरक, निगोद तथा 
तिथचादि योनियोंमे दुःखसे वयाकुल संसार-सागरके दुःखोंके 
चक्क में पडे हुए जीवोंका उद्धार करनेके लिपे सम्यर्दशनादि- 
रूप पमतीय (धर्मरूपी घाट) के करनेवाले श्री धर्मेनाथ तीयेकर 
सदा जयंत हो । ज्ञानावरणादि कर्मोके प्रचह संतापकों दृर 
करनेके छिये छत्रके धारक अथवा दुःखोंसे 5तप्त जीर्धोंद्री 
रक्षा करनेको सदृपदेशरूपी छातोंको प्रदान करनेव ले श्री 
शांतिनाथ महाराज हमारे हदयमें जयशाल्ी रहें ॥४॥ 

कुंथु आदिक सपप्त संसारवर्ती जीवॉपर परमदयालु 
कुथुनाथ जिनवर जपकारको प्राप्त हो | वप्तिकारक अपार 
अछोकिक निराकुछ छुखको प्रदान करनेवाली मुक्तिछुंदरीके 
चर श्रीअरनाथ तीर्थेकर ! आपकी सदा जय हो ! रोग 
शोक दुर्गंधादिके नष्ट करनेवाले तथा माछती पुष्पोंकी 
साढ्ाके समान धार्मिक छुगंधिके फेलनिवराले श्रीमछिनाथ 
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मगवान | आपका सदा जयकार जयकार हो। ऋषीखरोंके 
पवित्र चारित्रको उत्पन्न करनेवाले है पनिष्ठ॒त्॒तनाथ तीर्थश्वर ! 
आप जयबंत हो ॥२॥ 
देव-समूहके स्वामी इंद्रोद्राऑओ पूजित है नेमिनाथ 
जिनवर ! आप जयशाकी रहो ! ध५रूपी रथको चढानिके 
पलिये पहियोंके धुरा सपान हे नामिनाथ जिनिश्वर | आप 
जयशीलछ हो | संसार, जालको काटनेके छिये खड़गके समान 
ओऔपाश्नाथ निनराज | आप जयबंत हों। एवं तीन छोकें 
निरमेछ कीतिसे बढे हुए ्रीवर्मान (महावीर) तीर्थेश्वर ! 
आपकी सदा जय हो ॥६॥ 
हि । हि | 
इय जाणिय णामहिं॥ दुरियविरमहिं। परहि 
णमिय सुराबलिहि॥ अणिहर्णाहिं। अणाइहिं। 


समयकुवाइ हि । पणविवि अरहंतावलिहिं ॥छ॥ 
अथ:--ड्स प्रकार दुष्कर्मोफ़ो नाश करनेवाले, देव- 
समुहद्वारा परिपृजित, अबनाशी, अनादि एवं कुवादियोंको 
शांत करनेवाले सर्वोत्तम, इन ऋषम आदि अरहंतोंको में 

'नमस्कार करता हूं | 
वर्षेषु वर्षातरन्वेतेषु नदी श्वरे यानि च॒ मंदिरिषु । 
याब॑ति चेत्यायतनानि लोके सर्वाणि वंदे जिन- 
पुंगवानाम ॥ १॥ 


रटँ 


9२] वुृहत्‌ सामायिक पाठ। 


प्र ला +प ता दिये सर्वे खंढोंमें, वर्षघर पर्वत्तोप, नंदी- 
खरे, मेदरगिरिम और आहोकर्म जितंन श्रीतीयकरोंके 
चंत्यस्थान हे उन सबकी में वन्दना करता हूं ॥१॥ 
अवनितलगतानां छत्रिपाइनत्रिमाणां 
वनभवनगतानां दिव्यवेमानिकानाम । 
इह मनुजकृतानां देवशजाचितानाम 
जिनवरनिलयानां भावतो5हं स्मरागि ॥२॥ 
मथ:--पृथ्वी पर रहे हुए शाख्वव ओर स्थापित किये 
हुए, वन और मवनमें रहे हुए, दिव्य विमानोंपें रहे हुए, 
एसे श्रीजिनेश्वर मगवंतके चत्योंका में भावसे स्मरण 
करता हूं ॥ २॥ 
जंवृधातकिपुष्कराजवसुधाक्षेत्रत्रये ये भवा- 
श्रृंद्रंभोजशिखंडिकंठकनकप्राइड्घनामा जिना;। 
सम्यग॒ज़ानचरित्रलक्षणघरा दग्धाष्टकम्मंधना: । 
भृतावागतवत्तमानसभये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः।३! 
मभथः--जंघू ट्री प, धातकी खंड, और पुप्कराद्ध इन तीन 
पृथ्वोके क्षेत्रोंमें उत्पन्न हुए, चेट्र, कपछ, मयुरकंठ, छुवर्ण 
और वर्षाऋतुके मेघ जैसे कांतिवाले, सम्परज्ञान और चारित्रके 
छक्षणोंके घारी और अप्ट कर्मरूपी वेघरनोंकों जिन्होंने भप्म 
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कर दिये हैं ऐसे वे जिन मगब॒ंतोंको भुत, मविष्ष ओर 
बरतप्ान कालमें थे नमस्कार करता हूं ॥शा। 
श्रीमन्मेरों कुछाद्रो रजतगिरिषरे शास्मलो जंबूइक्षे 
वक्षारे चैत्यइक्षे रतिकररुचके कुण्डले मानुषांके । 
इक््याकारेंडजनाद्रोदधिमुखशिखेरे व्यंतरे स्वगलो के 
ज्योतिलोकिउमिवंदे भुवनमहितले यानि चेत्यानि 
तानि ॥४॥ 
अथः--शोभायुक्त मेरू पर्वतपर, कुछ पर्वतपर, रजत- 
गिरिपर, शाल्मल्ीटंक्षपर, जेबूट॒क्षपर, वक्षार पर्वतपर, चेत्य- 
ठक्षपर, रतिकर पर्वृतपर, रुचक पवृतपर, कुंडढमिरिपर, मानु- 
पोत्तरपर, इृश्वाकार पर्वतपर, अंजनगिरिपर, दधिमुख शिखर- 
पर, व्यंतरलोकपर, स्वर्गछोकपर, ज्योतिष-छोकपर और 
भ्रुवनतिलकपर जितने चेत्य है उन सबकी में वन्दना करता. 
हैं॥ ४॥ 
देवासुरेंद्रनर्नागसमचितेम्य: 
पापप्रणाशकरभव्यमनो हरेभ्य; । 
धंटाध्यजादिपरिवारविभूषितिभ्यो, 
.. निर्य नमो जगति सर्वजिनालयेम्यः॥णा 
अथे;--देवताके इंद्रोंद्रारा, अहुरोंके इंद्रोंद्रारा, नर तथा: 


४४ ] चुहत सामायिक पाठ। 


_ जञागवेबताओं द्वारा पूजित, पापका नाश करनेवाले, भव्य, 
मनोहर और घंटा, ध्वज आदिके परिवारसे भूषित ऐसे 
जगतर्प सव भिनालछयोंको में नित्य नमस्कार करता हूं ॥५। 
दो कंदेंदतुपारहास्घवलों, द्वार्विद्रनीलप्रभो 
दो वंधृकसमप्रभो जिनइपो द्वो च प्रियंगुप्रभो । 
शेषा; पोडशजन्मसृत्युर हिता: संतप्तहेपप्रभा,- 
से संज्ञानदिवाकरा: सुरनुताः सिद्धि प्रयच्छंतु 

धरा 
अथ; --दो ती4कर (चंद्रपपु और मुविधिनाथ) कुंद- 

'पुष्प, चेद्र, बर्फ ओर मोतीके हार झसे जउज्बछ हैं। दो 
तीर्यकर ( मछिनाथ और पाश्वनाथ ) इन्द्रनीढ मणि जैसे 
'बणवाले हैं । दो तीथंकर (पद्मप्रभु ओर वासुपृज्य) वेधुकके 
पुष्प जसे हैँ | दो तीथंकर (मुनिसुत्रत तथा नेमनाथ) भियंग्ृ 
'पुप्प न्ेसी क्ांतिवाले हैं । और शेष १६ तीथ्थ॑च्र तपे हुए 
'मुदण जेसी कांतिवाले हैं। एसे इन जन्म मरणसे रहित, 
ज्ञानके मूर्य जेसे और देवताओोंसे स्तुत्य सभी तीथंकर हमें 
सिद्धि दें ॥६। 

इच्छामिभंते चेइ३यमत्तिकाउसग्गो कउ । तस्पा- 
लोचेउं। अहछोय तिरियलोय उह्लोयम्म 
किट्धिमाकिध्मिणि। जाणि चेह्याणि तांणि 
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सब्वाणि तीसविलोएठ भवणवासिय वाणवि- 
तर जोइसिय य कपवासियत्ति चउव्विहादेवा सप- 
खिरा दिव्वेण गंषेण । दिलेण पुष्फेणं दा दिव्वेण 
घूवेण। विव्वेण चुण्णेण। दिव्वेहि वासेहि। दि- 
व्वेहि एहाणेहि णिन्चकालं अच्चंति। पूजति वेदति 
णमंसंति । अहमबि इह सतो तत्यसंताईं णिन्काले 
अंचेमि पूजेमि वंदामि णमंसामि । दुक्खक्खउ 
कम्मक्खठ। बोहिलहो सुगइगमणे समाहिमरणं 
जिणगुणसंपत्ति होठ मइझ ॥ 
करे:--हे मदंत ! में चत्यभक्ति और कायोत्सग करनेकी 
इच्छा करता हूं तथा आक्ोचना करनेका इच्छुक हूँ। जो 
अधोलोक, तियक छोक, तथा उद्ध छोकमें शारव और 
स्थापित ऐसे जो २ जिन चेत्य हैं उनको, सब तीन लोक 
मवनवासी, वाणव्यं4२, ज्योतिषी और कर्पवासती ये चार 
प्रकारके देवतागण परिवार सहित दिव्य गन्धसे, दिव्य 
पुष्पसे, दिव्य घृपसे, दिव्य चू्णसे, दिव्य बाप्तसे, और 
दिव्य द्रव्यसे तीन काछ अचा करते हैं, पूजन करते हें 
और नमस्कार करते हैं तथा नो निन प्रतिमाएँ उनमे स्थित 
. हैं उनकी में तीनकाक अर्चा करता हूं, वन्दना करता हूँ 
और नमश्कार करता हूँ । इस प्रका। करनेसे हमको ढुःखका 
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द सेव कक क्षय, वो पिला, अच्छी गतिमे गमन, समाधिसे 
मृत्यु (समाधिमरण) ओर जिनगुणकोी प्राप्ति हो ॥ 

अथ पूर्वाहिकदेववंदनायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण 
सकलकमक्षयाथ भावपूजावंदनास्तवप्मेत॑ पंच- 
शुरुभक्तिकायोत्सग करोम्यहं ॥ 

ज4:--अब दिनके प्रथम भागे देवबंदना करनेके 
लिये पूर्वाचार्यके अनुक्रमसे सर्व कर्पोके क्याथ भाव-पृज्ञा 
ओर वंदना करनेके स्तवन सहित पेच गुरु भक्तिरूप कायोत्सग 
में करता हूं ॥ 

णथो अरिहंताणम्‌ , आदि मंत्र ९ वार पढ़े । 

फिर चत्तारि मंगछूम्‌ (पृ. २६ में) से (प्र. २१ मेंसे) 

त्रि।परीत्य नमाम्यहम तक पढ़ जायें। 


प्रातिहायजिनान्‌ सिद्धान्‌ गुणेः सूरीन्‌ सुमातृमि:। 

पाठकान्‌ पिनये: साधून योगांगेश्राष्टटरमिस्तुवे ॥ १॥ 
. मथ;--अष्ट प्रकारके प्रातिहायेसे जिन भगवंतका, अष्ठ 
गुणसे सिद्ध पुरुषोंकरा तथा अष्ठट प्रवचन-माताओं से आचायौका 


' तथा आष्टांग विनयसे उपाध्यायका तथा आठ प्रकारके 
' 'योगके अंगोंसे साधुओंका में स्तवन करता हूं ॥१॥ 


 मणुयणां इंदसुरघरियत्यत्तत्तया पंचकह्ण- 
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सुखावलीपत्तया । दंसणं णाणं अणतं बल ते 
जिणा दितु अम्हं वर मंगल ॥१॥ 
मर्ध।--वे जिन-अरहत हमको वर अथोव श्रेष्ठ मंगल 
हैं, वे केसे हैं-पनुष्य, नागेंद्र सुर इन तीन छोकके प्राणियोंने 
जिनको तीन छत्र धरे हैं; गर्म, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण 
ये पांच कल्याणको और उन संवधी नो छुखकी आवली 
उसको प्राप्त हुए हैं। तथा दशेन ज्ञान, ध्यान (छुख) और 
चीये ये अनंत चतुष्ट्य जिनको प्राप्त हैं ऐसे हैं ॥१२॥ 
जेहि झाणगि हा अइदटुये । जम्मजर 
मरणणयरत्तय दटये । जेहि पत्तं सिर साम्तयं 
ठाणये । ते महं दितु सिद्धा वर णाणय ॥२॥ 
मथ:--वे सिद्ध परमेष्ठी मुझे वर (श्रेष्ठ) ज्ञान दे । वे 
. कैसे हैं-जिन्होंने ध्यानरूपी अग्नि-वाणसे जन्म जरा मरण- 
रूपी तीन नगर दग्ध किये हैं, व शाश्वव्‌ स्थान जो मोक्ष उप्तको 
पाया है ऐसे हैं ॥२॥ | 
पंचहावारंपबरग्गिसेसाहया वारसंगाइ सुय- 
जलहि अवगाहया। मोक्खलछीमहंती. महंते 
सया । सुरिणो दिंतु. मोक्खे गया. संगया-॥शे। « 
भथे।+-ऐसेः आज्ाये,परमेट्ठी. मुझे बढ़ी [मोक्ष-लक्ष्मी 
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दें। वे केसे हैं-दशन ज्ञान चारित्र तप और वीये इन 
पंचाचार रूपी अग्निके साधक हैं. वारह अगरूपी श्रतके समुद्र 
जलकों अवगाहनेवाले हैं। मोक्षकी एकदेश कर्मनिजरशाक्ो 
सदा प्राप्त हुए दें ऐसे हँ ॥१॥ 
धोर्ससारभी माडवीकाणणे तिक्खवियराल- 
णहपावपंचाणणे-। णठमर्गाण जीवाण पहदेसया 
वंदिमों ते उवज्ञाय अम्हे सया ॥४॥ 
अर्थः--सामायिक-के कर्ता श्रीउपाध्याय परमेप्ठीकी हम 
सदा बंदना करते हैं। वे फंसे हं-विकराल भिहोंसे युक्त 
संसारख्पी भयानक वन भ्रमण करानेवाल्ला जो उद्यान 
उप्तम भूले हुओंको मार्ग वतानेवाले हैं ॥५॥ 
उग्गतवच्रणकिरणहि खीणंगया। धम्मवर- 
झाणसुकेकझाणं गया। णिव्भरं तवपिरीय समा- 
लिगया। साहवो ते महं मोक्खपहमर्गया ॥५॥ 
भये:--ऐसे साधु परमेष्ठी हैं वे मुझे मोक्ष-मार्गके 
दिखनेवाले हों थे केसे ईं-उग्र तपश्चरणद्वारा जिनका 
अंग क्षीण हो गया है ओर धर्मश्रंप्ठ ध्यान तथा शुक्र ध्यानको 
, ाप्त हुए हैं तक तप रूपी हृष्मीसे युक्त हैं ऐसे हैं ॥«॥ 


एण थोत्तेण जो. पचगुरुवंदए । गुरुपसंसर- 
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घणवछि सो छिदए। लहइ सो सिंदिसोक्‍्खाइ 
बहुमाणण । कुणइ कम्मेंघण पुंजपजालण ॥६॥ 

, अर्व:--जो पुरुष इस स्तोत़से पंच परमेष्टी गुरुकी 
वंदना करते हैं वे ससाररूप सघन पेछको छेदते हैं और 
मोक्ष छुखको पाते हैं और अन्य पद पाकर मोश्वके प्रतिपक्षी 
करमेरूपी वेधमके पुंजको जला देते हैं ॥६॥ 

अरुहा सिद्धायरिया उब्माया साहु पंचपरमेट्री । 
एदे पंच णमोकारा भवे भवे मम सुहं दितु ॥ 

भथेः--अर इंत, सिद्ध, आचाय, ध्पाध्याय और साधु 

ये पंच परमेष्टी हैं उनको नमस्कार हो, वे भवभव्रम मुझे 
सुख देव ॥ 

इच्छामि भंते पंचगुरुभत्ति काउस्सग्गो कओ व- 
स्तालोचेउं । अट्रुगहापाडिहस्संजुत्ताण अरहताणं। 
अट्ठगुणसंपण्णाण उड़लोयमत्ययम्मि पयइट्टियाप 
पिद्धाण अट्टंपवयणमाउसंजुत्ताणं आइस्याणं। 
आयारादिसुदणाणोवद्सयाणं 8वज्ञायाणं ति- 
यणगुणपालणरयाणं सच्वसाहूग । . णिकाले 
अंचेंमिं पूजेमि “बंदामिं णमंसामि। दुक्खक्खउ 


कम्मक्खठ बोहिलाहो सुगदहगमणं समाहिमरणं । 
जिणगुणसंपत्ति होउ मज्ञ ॥ 
अथः--हे मर्दत | पंच गुरु भक्ति कायोत्सग करनेकी 
आहछोचना करनेकी में इच्छा करता हूं। अष्ट महा प्रातिहायोसि 
युक्त ऐसे अरिहंत भगवेतको, अष्ट गु्णोप्ति संपूर्ण ऐसे ओर 
ऊ्द लोक स्थानवाले पिद्धोंकी, अप्ट प्रवचन मागसे 
युक्त ऐसे आचार्योक्रो, आचारादिकके शुद्ध ज्ञानकों डप- 
देशनेवाले ऐसे उपाध्यायनीको और ज्ञान दशन तथा चारित्र- 
रूप तीन रत्नके गुणोंको पाछनेम तत्पर ऐसे स्वे्ताधु ओऑको 
अचेता हू. पूजता हैँ, बन्दन करता हूं और नमस्कार करता 
हूं, इस कारणसे मुझे दुःखका क्षय, कर्मका क्षय, वोधिलाम, 
अच्छी गति गमन, समाधिसे मृत्यु (समाधिमरण) ओर जिन 
गुणोंकी प्राप्ति हो ॥ 
अथ पोर्वाहिकदेववंदनायां पर्वाचार्यानुक्रमेण 

सकलकमेक्षयाथ भावपजावन्दनास्तवसमेत शांति 
भक्तिकायोत्सग करो म्यहूं ॥ 

मथेः--अब दिनके प्रथम मार्गम देवबंदनापें पूर्वा चा्योके 
क्रमसे सब कम के क्षया्थ भाव पुजा बेदना सहित शांति 
मक्ति कायोत्सग करता हूँ ॥ 

, णप्रोक्ार मंत्र नो वार पढ़े। फिर चत्तारि -मेंगहुम 
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जले उबर ६ जज पज्रि।परीत्य सम स्पिन! तक 
फिर पढ़ जावे ॥ 
शान्तिपाठ । 

शांतिजिन शशिनिमलक्‌त्रे, शीलगुणब्रतस- 
यमपात्रम। अष्टशताबितलक्षणगारत्र, नोमि जिनो. 
त्तममंतुजनेत्रम ॥ १॥ 

अथैः--चेद्र जेसे निपल मुखवाले, शीछगुण, त्रत और 
संयमके पात्ररूप गात्नथ १०८ लक्षणोंसे युक्त और कमकछ 
जैसे नेत्रवाले सब जिनोत्तम श्री शांतिनाथ मगबवंतको में 
नमस्कार करता हूं ॥!१॥ 
पंचममीप्सितचक्रपराणां पूजितमिद्रनरेन्द्रगंणेश्र । 
शांतिकरं गणशांतिमभीप्युश पोडशतीपकरं प्रण- 

मामि ॥२॥ 

भर्थः--इच्छित मनोरथक्ों देनेवाले, चक्रत॒तियोंपें 
पांचवें, इंद्रनरेंद्रोंके समृहसे पृजित और शांतिको करनेवाले 
सोलह तीर्थंकर श्री शांतिनाथ मगवंतको गणकी शांतिकी 
इच्छासे में प्रणाम ऋरता हूँ ॥२॥ 
दिव्यूतरु; सुरपुष्प छुबृशिदुन्दुभिरापनयो जनधोषो। 
आतंपवारणचामरयुग्मे यस्य विभाति च मंडलतेज 
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भरथः--दिव्य ह॒क्ष, देव-पुष्पोंकी र॒ष्ट, दुदुभि, आसन, 
योजन तक घोष (ना5), छत्र, दो चमर और भामंडछ जिनके 
आगे शोम रहे हैं ॥३॥ 
त॑ जगद चितशांतिजिनेंद्रं, शांतिकर शिरसा 
प्रणमामि। सवेगणाय तु यच्छतु शांति, महापरं 
पठते परमां च ॥०॥ 
मरथ:--सव जगतमें पृज्य और शांतिको करनेवाले 
श्री शांति निनेंद्र भगवानको में मस्तकसे प्रणाम करता ह। 
ये शांतिनाथ प्रभु संघगणक्रों तथा मुझे परप तत्काल 
झांति दे ॥४॥ 
 येथ्म्यज्ञिता मुक्ुटकुंडल्हारस्नेः, शकादिभिः 
सुरगणेस्तुतपादप्मा: । ते मे जिनाः प्रवरवेशज- 
गठ्रदोपास्तीथंकरा: सतत शांतिकरा भवंतु ॥५॥ 
म4३--मुकुट, कुंड, हार और रत्नोंसे युक्त इन्द्रादिकोने 
जिनकी पूजा की दै और देवतागणने जिनके चरण-कमलकी 
पूजा की है और जो अपने उत्तम बेशसे जगत दीपकरूप 
हैं ऐसे वे तीर्थंकर जिन मगवृत मुझे हमेशा शांति करने- 
वाले हों ॥५॥ 


: संपूजकानां प्रतिपालकानां, यतीन्द्रसामान्यत- 
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पोधनानाम। देशस्य राष्टस्य पुरस्य राक्ष+, करोतु 
शांति भगवान्‌ जिनेंद्र: ॥६॥ 

मथे--पूनन करनेवालोंको, पालन करनेवाहोंको, 
यर्तीद्रोंकी, सामान्य तपस्वियों को, देशको, राप्ट्रको, नगरको 
और राजाओ श्री जिनेंद्र भगवान शांति करें ॥5६॥ 
अशोकवक्ष: सरपुष्पवशिदिव्यध्वनिश्रामरम[सनञ्र 
भामण्डलं दुंदुभिगतपत्रे सह्मातिहार्याणि जिने- 

खराणाम्‌ ॥७॥। 

मय;--अशोकर॒क्ष, देवताओं की पुष्पटष्टि, दिव्यध्व नि, 
चमर, सिंहासन, मामंडछ, दुंदुभि नाद और मस्तक पर छत्र 
ये आठ श्री निनेंद्र मगदंतके प्रातिहाये हैं ॥७॥ 

क्षेम॑ स्प्रजानां प्रभवतु बलवान धाम्मिको 
भूमिपाल;। काले काले च सम्यक वषतु मधवा 
व्याधयो यांतु नाशम। दुभिक्ष चोरमारी क्षणमपि 
जगतां मास्मभूज्जीवलोके । जेनेन्द्र धर्ममचक 
प्रभवतु सतते सवेसोख्यप्रदायि ॥८॥ 

मथे:--सर्वे प्रजाका भला हो, राजा धामिक ओर 


बेल्वान हो, वर्षा अपने समय अच्छी तरहसे हो. व्याधि- 
योंक्रा नाश हो, जगत जीवक्ोकर्म दुष्काकू, चोरी या 
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माहामारी (रोगोपद्रव) एक क्षणके लिये मी न हो। सब 
सखको देनेवाले जिनेश्वरका धर्मचक्त हमेशा समर्थपनसे 
प्रहत्त हो ॥८॥ 
प्रध्वस्तघातिकर्म्माण: केवलज्ञानभास्करा: । 
कुव॑तु जगतः शांति इपभाद्या जिनेश्वरा: ॥९%॥ 

भर :--घातीय कर्मका नाश करनेवाले, केवलज्ञानको 
प्रकाश करनेवाले, मृर्यरूप ऐसे श्री कुपभादिक चौत्ीस तीथ- 
कर जगतम शांति कर । ९॥ 

इच्छामि भंत्रे चसबीशतित्थययर मति काउस्स- 
ग्गो कओ तस्सालोचेउं पंचमह।कछाणसंपण्णाएं 
अट्ट गहापाडिहसहियाण चउतीस अतिशय- 
विसेससंजुत्ताणं. वत्तीसदेविंद्मणिमउडमछयम्- 
हियाणं वल्देववासुदवचकहररि सि्यु णिजड् अणा 
गारोबगूढाणं थुड्सयसहस्सणिलयाणं उसहाइवोर 
पच्छिममंगलमहाएरिसाण णिन्नका्ं अंचेमि 
पूजेमि वंदामि णमंसामि दक्खक्खउ कृम्मक्खठ 
वोहिलाहीं सुगइगमणं समाहिमरण जिणग्रुण 
संपत्ति होउ मज्ञ ॥ 
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भथ:--हे मर्देत ! चौबीस तीथकरोंकी मक्ति करनेके 
लिये तथा उनकी आलोचना करनेके लिये में इच्छा करता 
हूं। पंच पहाव ल्पाणकोसे संपन्न, अष्ट प्रातिहायं सहित, 
चौतीस अतिशय युक्त, बत्तीस प्रकारके इन्द्र और छत्रधारी 
राजाओंसे पुजित, बलदेव, बासुदेव, चक्रवति, ऋषिगण, 
मुनिगण, यतमण और अनगारोंसे सेवित, सेकहों और 
हजारों स्तुतियोंसे स्तुत्य, एसे ऋषमादिकसे वीर भगवेत्त- 
तक सर्वे मंगलकारक महापुरुषोंक्ो में तीन काछ अचेता हूं, 
पूजता हूं, वंदना करता हूँ और नमस्कार करता हूं । जिससे 
दुःखोंका क्षय, वोधिरछाम, अच्छी गतिभें गमन, समाधिसे 
मृत्यु (समाधियरण) और जिनमुणक्री प्राप्ति हो ॥ 


अथ्‌ पूर्वाहिकदेववबंदनायां पूर्वाचार्या नुक्मेण 
सकलकमाक्षयार्थ भावपूजाबंदनास्तवसमेत चैत्य- 
पंचगुरुशां तिर्भक्ति कला तद्घीनाधिकतादिदोप- 
विशुद्धभथ आत्मपविन्रीकरणार्थ समाधिभक्ति- 
कायोत्सग करोम्यहं ॥ 

भथः--दिनके प्रथम मागम देव-घेदनाके लिये पूवरो- 
चार्योके अनुक्रपसे, सव कर्मोक्रे क्षषके लिये भावपूजा, वंदना 


ओर स्तबन सहित चेत्य तथा पंचगुरूकी शांति भक्ति करके 
अब॑ उसमे जो कुछ न्यूनाधिक दोष हुआ हो तो उसकी 
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शुद्धिके लिये तथा अपने आत्माको पत्रित्र करनेके किये 
समाधि भक्ति कायोत्सग करता हूं | 
णम्रो अरहताणं जाप्य ९ खासोच्छश्वास ९७ सहित | 
अभेष्टप्राथना-प्रथम करणं चरणं द्रव्य नमः। 
जथ।--अथब दुए प्राथना करते हें-प्रथपानुय्रोगक्षो, 
करणानुपोकाको, चरणानुयोगको और द्रव्यानुयोगको 
नमस्कार करता हूं । 
शाख्राभ्यासों जिनपतिनुत्तिः संगतिः स्वेदायें: । 
सदबत्तानां गुणणणकथा दोपवादे च मोनम्‌ । 
सर्वेस्थापि प्रियहिनवचों भावना चात्मतजे 
संपद्यन्तां मम भवभवे यावदेते3प्र्गं: ॥१॥ 
णथ;--जिनशाख्रक्ा अध्ययन, जिनमगयेतकी स्तुति, 
नित्य सत्पुरुषोंका समागप, सदाचरणी पुरुषोके मुणगणकी 
प्रशता, दोष कहनेम मोनपना, सबको प्रिय और हित बचनका 
कहना, और आत्मतत्वं। भावना, ये सत्र जहांतक मोष्त- 
हो वहांतक मुझे मव मवम प्राप्त हों ! 
तव पादों मम हृदये मम हृदयं तव पदढ़ये छीनम। 
तिष्ठतु जिनद्र तावश्यावन्निवाणसंप्राप्ति: ॥१॥ 


करयः--हे जिनद्र ! जहांतक मोक्षकी प्राप्ति हो व्धे- 
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के एक चरण मेरे हृदयमं लोन हों और मेरा हृदय 
आपके दोनों चरणोंपें छीन हों ॥१॥ 
अक्खसपयत्थहीणं मत्ताहीणं च ज॑ मए भणियं। 
त॑. खमउ णाणदेवय मज्ञय दुक्खक्खयं दितु॥१॥ 
भथेः--जो कुछ अक्षर, पद और मात्रासे हीन एप्ा 
मेरेसे पहा गया हो वह ज्ञान-देवता मुझे क्षमा कर और मेरे 
दुःखका क्षय करें ॥१॥ 
। नमोस्तु श्र। आवायंबंदनायां पिद्धभक्ति- 
कायोत्सग करोम्यहं। 
अथः--अब आचायकी बंदनाम सिद्ध भक्ति कायो- 
रप्तगको करता हूं । 
यहशां-णमोकार मंत्र ९ घार २७ शोच्छास सहित पढ़ें ॥ 
तवसिद्धे णयसिद्धे संयमसिद्धे चरित्तसिद्धे य। 
णाणम्मि दंसणंमि य सिद्ध पिरसा णमसामि ॥१॥ 
भर्:--तप करके सिद्ध, नय करके प्िद्ध, सेबम करके 
सिद्ध, चारित्र करके सिद्ध, ज्ञग्न करके सिद्ध, और दरशन 
करके सिद्ध ऐस्त डन महात्माओंको मे नमस्कार करता हूं॥१॥ 
समत्तणाणदंसणवीरीयसुहम तहेव अवगहणम्‌। 
अग्रुरुलहमब्बावाह अब्गुणा हंति सिद्धाणं ॥२॥ 
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ग:--प्रम्यक्त, ज्ञान, दर्शन, वीये, अनंत वछू, अनंत 
छुख, अमूर्तिक गुण, गुरुता और लघुताका अमाव, जन्म 
मरणका अमाव, ये आठ गुण सिद्ध पुरुषके होते हें ॥२॥ 
(नमोस्तु आवायबंदनायां श्रतमक्तिकायो 
त्संग करोम्यहं जाप्य ९) 
भथः--नमस्कार हो, आचाये चंदनामें श्रति भक्ति 
कायोत्सग में करता हूँ । 


णमोकार मंत्र नोचार २७ खोसोच्छशास सहित पढ़ें ॥| 
कोयीशतं द्वादश चेव कोटयो रुक्षाण्पशी तिरूय- 
वि धिकानि चेव। 
पंचाशदटाो व सहससंख्यमेतच्छतं . पंचपदं 
नमामि ॥१॥ 


कथ;-- एकसों बारह क्रोड तिरासी छाख अठावन 
हजार संख्यावाले पंच पद ज्ञानको म॑ नमस्कार करता हैं ॥१॥ 


अरहंतमासियत्थं गणहरदेवे हि गंथिय सम्मं। 
पृणभामि भत्तिजुत्तो सुदणाणमहोवहि पिर्सा ॥५॥ 
अथः-- अहंत भगवानका कहा हुआ और गणपर 


देवने गया हुआ ऐसा झुद्ध ज्ञान रूपी वडा समुद्र उसको 
क्तसे युक्त ऐसा में मस्तक नवाकर प्रणाम करता हूं ॥२॥ 
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(नमोस्तु आचायवंदनायां आवायभक्तिका- 
योत्सग करोम्यह जाप्य ९) 
अथे;:---नमस्कार हो । अब आचार्य वंदनापं आचार्य 
भक्ति कायोत्सगे करता हूं ॥३॥ 
णमोकार मंत्र ९ वार २७ खासोच्छवास सहित पढ़ें। 
श्रुतजलधिपारगेम्य; सवपरमतविभावनापटुमतिभ्यः । 
सुचरिततपो निधिभ्यो नमो गुरुभ्यों गुणगुरुभ्य:। १॥॥ 
अरः--शाख्ररूप समुद्रको पार पाये हुए, अपने ओर 
दूसरोंके मतको जाननेमें चतुर बुद्धिवाले, अच्छा चारित्र 
और तपके भंदाररूप तथा ग्रुणोंसे बढ़े ऐसे आचाये गुरुको 
में नमस्कार फरता हूं ॥१॥ 
छत्तीसगुणसमग्गे पंचविह्यचारकरणसंद रिसे । 
सिस्साणुग्गहकुसले धम्माइरिए सदा बंदे ॥२॥ 
अरथः--छत्तीस गुर्णोसे युक्त, पांच प्रकारके आचारको 
बतानेव,ले ओर शिष्योंक्ो अनुग्रह करनेप कुशल ऐसे धर्मो- 
चार्यकी में हमेशा वंदना करता हूं॥*॥ 
गुरुभत्तिसंजमेण य तरंति संसाससायरं घोरम । 
छिण्णंति अट्टुकम्म॑ जम्ममरणं ण पार्वेत ॥१॥ 
' भ4--भव्य प्राणी गुरुभक्तिरूप संयप्से इस घोर 


शै 
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संसाररूपी सागरको तर जाते हैं, अछ्ठ कर्मोको छेदते हैं 
और फिर जन्म मरणक्रो प्राप्त नहीं होते ॥१॥ 
ये नित्य ब्रतमंत्रहोमनिरता ध्यानामिहोत्राकुला: 
पेटकर्मा भिश्तास्तपोधषनघना: साधुक्रियासाधव: । 
शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्रंद्राकंतेजो5पिका 
मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा: धीणंतु मां साधव: ॥२॥ 

मर्थ--जो रत व्रत मंत्रूप होपपें तत्पर हैं, ध्यानरूपी 
अग्निहोत्रम आकुछ हें, पटकपमे लव॒लीन हैं, तपरूपी धनसे 
घनवान हैं, साधुकी क्रियाओंको साथनेवाले हैं, शीलरूपी 
कबचको धारण करनेवाले हैं गुणरूपी शस्नोंको रखनवाले 
चंद्र और सूयेके तेनसमी अधिक और मोक्षके द्वारके किवाडको 
तोडनेप शरीर हं, ऐप ये साधु मेरे पर प्रसन्न हों ॥४॥ 

गुरवः पांतु वो नित्य ज्ञानदशननायका: । 
चारित्राणवर्गभीरा मोक्षमार्गोपदेशकार ॥०॥। 

मथे;--ज्ञान तथा दशेनके नायक, चारित्ररूपी समुद्र॒मे 
गंभीर और मोक्ष-मागका डपदेश ऋरनवाले ऐसे गुरु हथारी 
हमेशा रक्षा करें ॥५॥ 

॥ इति बृदत सापायिकं समाप्तम ॥। 

णमोकार मंत्र १०८ बार गिनकर 'फर खडे हो जाते 

और इत्त प्रकार पढ़ें- 


बुहत्‌ सामायिक पाठ । [६१ 
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इच्छामि भैते इरियावहियस्स आलोचेऊ 
पुतुत्तरदक्षिणपच्छिम चउदिसु विदिप्तामु विहर- 
माणेण जुगंतर दिठिणा दठव्वा डवडव चरियाए 
पमाददोषेण । पाणभूद जीव सताणं उबघादों 
कदो वा कारिदो वा कौरंतो वा, समंणुमणिदों 
तस्स मिच्छामि दुकडं।॥ 

इस प्रकार पढके फिर ९ वार णमोकार मंत्र चार्रो 


दिशाओंम पढ़ करके तीन २ आवते ओर एक २ शिरीनति 
करें । फर आछोचना पाठ और मिच्छामि दुक्कई पड़े ॥ 


९ /४७०- २४:०० ० 

छजु प्रतिऋणषण । 

3 नमः सिद्धभपः ३ । 
चिदानंदेकरूपाय जिनाय परमालने । 
परमात्मप्रकाशाय नित्य॑ मिद्धांसने नमः 0 

इतर निगोद सात छाख, नित्य निगोद सात छाख,. 
पृथ्वीकाय सात छाख, अपकाय, सात छाख, तेउकाय सात 
लाख, वायुक्राय सात छाख, वनस्पतिकाय दश बाख, वे 
इट्रिय दोय राख, त्री इंद्रिय दोष लाख, चौ ईं द्रिय दोय छाख, . 
नरेकक॒ति चार छाख, देवगति चार छाख़, तिथच गति चार 
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छाख, मनुष्य गति चौदा छाख, ऐवं काये चौरासी छाख, 
मातापक्षे पितापक्षे एकसो सांठे नीन्यानवे लक्ष कुछ कोटी छक्ष 
सुक्षम बादर पर्याप्त अपयोप्त छब्धि पयोप्त कोइ जीवनी 
विराधना करी होय, रागद्वरेष करोने पाप छाग्यो होय-तस्स 
पिच्छामि दुक्कई । 

पंच मिथ्यात्र, वार अविरत, पेंदर, योग पच्चीप्त 
कपाय, एवं सत्तावन आखब करी पाप छाग्यो होय-(आंचली) 
'तस्स प्रिच्छामि दुक्कढ | 

तीन दंठ, तीन शल्प, तीन गवे करीने पाप छाग्यो 
'होय-तस्स पिच्छामि दुक्कढ । 

राज कथा, चोर कथा, स्नी कथा, भोजन करीने पाप 
लाग्यो होय-तस्स परिच्छामि दुक्कई । 

चार आतंध्यान, चार रोंद्रध्यान करीने पाप छाम्यो 
होय-तस्पत मिच्छामि दुक्क् । 

आचार अनाचार करीने पाप छाग्यो होय-तस्प्त 
मिच्छामि दुक्कढ । 

पंच मथ्यात्र करीने पाप छाग्यो होय तस्प पिच्छापि 
दुकठे | 

पंच आख्रव करीने पाप लाग्यो होय तस्स मिच्छाप्ि 
-दुक्केंड । 

पंच छद्ठा, व्रत छट्ठा, तरस जीवनी विराधना करीने पाप 
-क्ाग्यो होय-तस्स मिच्छामि दुकढे। 


बृहत्‌ सामायिक पाठ। | &३ 
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सप्त व्यसन सेवे करीने पाप छाग्यो होय-तस्प्त 

मिच्छामि दुकटठे । 
_ सप्त भय करीने पाप छाग्यो होय-तस्प पिच्छाप्रि 

दुकढ । 

अष्ठ मूछ्गुण ब्रतना अतिचार करीने पाप छाग्यो 
होय-तस्प्त मिच्छामि दुक्कई । 

दश प्रकारना बहिरिंग परिग्रह करीने पाप लछाग्पो हो य- 
तस्प्त मिच्छापि दुकढ़ । 

चौद प्रकारना अंतरंग परिग्रह करीने पाप छाम्यों 
होय-तस्स मिच्छामि दुक्कढ । 

पंदरा प्रषाद करीने पाप छाग्पो होय-तस्प्त परिच्छामि 
दुक्‍्कढ । | 

पच्चीसत कपषाय करीने पाप छाग्यो होषय-तर्प्त मिच्छामि 
दुक्कड । 

पंच अतीचार करीने पाप छाग्यो होय-तरुप्त मिच्छामि 
दुक्‍्कठ । 

पारे समक्ष नहीं करीने पाप छाग्यो होय-तस्प्त मिच्छामि 
दुक्कर्ड ! ' 

रोद्र परिणामना दुचितवन करीने पाप छाग्यो होय 
तस्स मिच्छामि दुकढ् । 

हिंदता, हाक्वता, वोछृता, चाहता, छुता, बेसता, मार्गने 
बिषे जाणे अजाणे दीठे अणदीठे कई पाप छाग्यो होय- 
तस्स मिच्छामि दुबे । 
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छुक्षम बादर कोई जीव चपायो होय, मय पाम्यो होय, 
आ्राप्त पाम्यो होय, पेदना पाम्पा होय, छेदना पाम्यों होय- 
तस्प्त मिच्छामि दुक्कई | 

यति सर्च मुनि आजिका श्रावक् श्राविका सन प्रकारे 
निंदा करी होय, कराबी होय, सांमछी होय, समझी होय, 
पराई निंदा करीने पाप छाग्यो होय-तरप्त मिच्छा|म दुक्ऊड़ । 

देवगुरु शाख़ननो अविनय थयो होय-तस्स मिच्छामि 
दुककड । 

निमल द्रब्यना पाप छाग्या हो य- तस्त मिच्छामि दुक्खद | 

वत्री म प्रकारना सामायिकरना दोष लछाग्या होय-तस्प्त 
मिच्छामि दुकई , 

पंच इंट्रिय व छद्द विषय मन करीने पाप छाग्यो होय- 
तरत्र मिच्छामि दुककई । 

जाणे अणजाणे कई पाप छाग्यो होय-तस्म मिच्छामि 
दुककड । 

मेरे कोई साथे राग नहिं, द्वंप नहीं, बेर नहिं, मान 
नहि, भाया नहि, पारे समस्त जीव साथे उत्तम क्षमा के 
क्षयनता, समाधि मरण, चारों गतिका दुःख निवारण हो ॥ 
इति कघु सामायिक प्रतिक्रपण | भुल्चु कु कानो मात्रा माफ | 

॥ संपूर्णम ॥ 


७७७७७ 


छः 


#९ 
बहत्‌ अततक्रमण / 
>.्प्याहश कि "ं्यिशक-.तह. 
जीवे प्रभादजनिताः प्रचुराः प्रदोषाः । 
यस्माञ्रतिक्रमणतः प्रल॒य॑ प्रयांति ॥ 
तस्मात्तदथपमलं गृहिबोधनाथ । 
वक्ष्ये विचित्रमवकम विशोधनाथंस्‌ ॥ १॥ 
अ्थः--जीव प्रमाद ओर अज्ञानतासे अनंत दोष 
(पापकर्ण) करते हैं | प्रतिक्रमण करनेसे उन दोषोंकी शांति 
हो जाती है इसलिये कृत-कर्माकी छ छिक्रे लिये यह प्रतिक- 
मरणका स्वरूप ग्रहस्थोंके ल्यि प्रतिपादन किया भाता हे | 
पापिष्टिन दरात्मना जडधिया मायाविना लो भिना। 
रागठ्रेषमलीमसेन मनसां दुष्कर्म यत्रिमितम॥! 
जैलोक्याधिपतेजिनेन्द्र भवतः श्रीपादमूलेब्थुना । 
निदापूर्वमह जहामि सतत वर्वतिषुम सत्थे ॥२॥ 
'अमः--हे त्रेकोक्य प्रमो ! हे जिनेन्द्र ! में बढ़ा पापी; 
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दुष्ट, अन्ञानी, मायाचारी ओर छोमी हूं। मेंने अपने मनको 
रागद्रेपसे मछिनकर अनंत टुष्कर्प किये हें । हे जिनराज ! 
अब में आपके चरण-कमोकी शग्ण लेकर आपके समक्ष 
उपस्थित हुआ हैं । और सन्मार्गर्ण चलनेके लिये वाध्य 
होता हूं तथा भविष्यमें मुझसे कुत्सित कर्म न हां, णेप्ती 
मेरी इच्छा दे । 


खम्मामि सब्बजीवाणं सब्बे जीवा खमेतु मे। 
मैत्ती मे सब्वभदेसु बैर मज्म ण केणवि ॥३॥ 


अ4:--में समस्त जीवोंपर क्षणा करता हंं। और 
मुझे भी सब जीव क्षमा करो। भेरी समस्त जीव मात्रमें 
मित्रता हो । मेरे साथ किसीका भी बेर नहीं है । 

भावाय:--साम्यमाव धारण करनेके लिये सबसे प्रयप 
यह आवच्यक है कि अपने मनकी अत्येत विशुद्धि करे और 
वह्ठ हस्त प्रकार-कि मनको विकारित करनेवाले क्रोध, मान, 
माया, छोम, ईर्पा आदि दुर्भुणांकों हृदयसे निकाल डाले, 
किसीने भी अपना अनिष्ट क्रिया होता हो तो उसके ऊपर 
क्षया धारण करें, इतना डी नहीं किन्तु उसके साथ बंधुत्त- 
माव रहे । कदाचिव अपनेसे किसीका अनिए्ठ होता हो तो 
उससे अपने अपराधकी क्षमा चाहे ओर मविष्यपं जीव- 
मात्रको अपना वेघु समझकर किसीसे विरोध न कर 
साम्यमाव घारण करना चाहिये। हे 
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रागबंध य दोष च हरिस्स दीणभावयं। 
उस्छुगत्ते भय सोगे रदिमरिदं च बोस्सरे ॥४॥ 
म५;--पें रागसे किया हुआ कर्मबंध, अनिष्ट संयोग 
और दृष्ट वियोग होनेसे उत्पन्न हुआ द्वेष, विषय भपराप्निसे 
उत्पन्न हह दीनता, अभिमानसे उत्पन्न हुईं मदोन्मत्तता, 
इस छोंक और परक्षोक सम्बन्धी भय, इष्ट वियोगसे 
उत्पन्न हुआ शोक, परवस्तुकी आकांक्षा रूप मनो- 
विकारसे उत्पन्न हुआ रतिभाव, और अरतिमाव आदि 
समस्त विकार भाषोंक्रों छोडता हूं । इस प्रकार समस्त पर 
द्रव्यसे राग-द्वेष, हषे-विषाद आदि व्यामोहताका परित्याग 
करे । और आत्माकी परम विशुद्ध अवस्थाका विचार करे। 
ह दुट्ट कय हा दुट्ट चितियं भासिय च हा हुट्टे। 
अंतो अंतो डह्झमि पच्छुत्तावेण वेयेतों ॥५॥ 
म|;-- हाय ! हाय !! मेंने दुष्ट कम किये, हाय ! 
हाय !! दुष्ट कर्तेका वारवार चिंतवन किया। हाय | हाय !! 
मैंने दृष्ट ममेसेदक वचन कहें । इस प्रकार मन वचन और 
कायाकी दुष्टतासे मेंने अनंत कुत्सित कर्षे किये। इस 
फार्यके बदले अब पुझ्ले अत्यंत पश्चाचाप होता है और इस 
अन्ञान दकशासे मेरा अंतःकरण अत्येत क्रेशित हो रहा है। 
मैं; कृत कर्मोका जेसे स्मरण करता हूं वेसे मुझे मेरी आत्मा- 
पर अतिशय ग्कानि उत्पन्न होती है. और पश्चात्ताप होता है | 
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नोट--परम पवित्र अरहेत मगवानके समक्ष अपने 
पन वचन कायसे किये हुए दोर्षोकों कहे, आलेचना करे, 
गहां करे, और आत्मनिदापूर्वक प्रतिक्रमण करे | _ 
दव्वे खेतते काले भावे य कदा वशहसाहणयं। 
णिंदणगरहणडत्तो मणवचिकायेण पडिकमणं॥६॥ 

अथ:--ट्॒व्य क्षेत्र काह और भावके निमित्तसे किसी 
जीवकी विराधना अथवा प्राणपीडा हुई हो, वह में आत्म- 
निंदा और गदहपृत्ेंक मन बचन कायकी छद्धिसे परित्याग 
करता हूं | 

एडंदिय वेंदिय तेहदिय चररेंदिय परचेदिय 
पृटविकाइय, आउकाइय, तेउकाइय, वाउकाइय, 
वणप्कद्काइय, तस्सकाइय एदेंसि उद्दावणण परि- 
दावणं विगहणं उवधादा क्यो वा कारिदों वा 
कीरंतो वा समणुमणिदो तस्स मिच्छामि हुक 

प्र्:--एकेन्द्रिय जीव, दो इन्द्रिय जीव, तीन इंद्रिय 
जीव, चार इन्द्रिय जीव, पांच इन्द्रिय जीव, प्रथ्वीकाय, 
जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रप्त 


-कायके जीवोंको मेने स्रतः मारे हों, दप्तरेसे मराये हों, 
अन्यऊे मारने पर अनुपोदना की हो, अथवा, उक्त प्रकारके 
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जीवोंको संताप दिया हो, दुप्तेसे संताप दिलाया हो, 
अन्यके संतापित करनेमें सहमत हुआ हो। अथवा प्राणियोंके 
अगोपांगका वियोग किया हो, कराया हो, करनेकी भक्ठा 
माना हो इत्यादि अनेक प्रकार मुझसे जिन जीवोंको पीडा 
हुईं है, उससे उत्पन्न हुए पापकर्मोझा परित्याग करता हूं । 
मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनासे मिन- 
जीवोंका घात मुज्से हुआ है बह निरथेक हो । 
दंसणवयसामाइय पोसहसचित्तरायभत्तोय । 
बब्भारंभपरिग्गह अणुमणमुद्दिटु देसविरदो य ॥ 
ए्यासु यथा कहिंद पडिमासु पमादाइकया। 
इच्चार सोहणटू छेदोव्वट्रावणं होठ मइझं ॥ 

मथे;--दर्शन १ व्रत * सामायिक ३ प्रोषधोपवास 
४ सचित्तत्याग ५ राजिभुक्तत्याग ५ ब्रह्मचथ ७ आरंम- 
स्याग ८ परिग्रहत्याग ५ अनुमतित्याग १० और उद्दिए्टत्याग 
११ इस प्रकार आावककी ग्यारह प्रतिमाएँ होती हैं। इन 
प्रतिमाओंका व्यक्तरूप अथवा समस्तरूप अभ्यासरूप अथवा 
बतरूप पाछन पाक्षिक, नेष्ठिक श्रावक करते हैं। प्रतिमा 
धारणा चाहे किसी प्रकारसे हो, परंतु संभव दे कि प्रमाद 
ओर अज्ञानसे अतीचार-अनाचार अथवा त्रतमंगरूप दोष 
'दो१ छगे हों, उनकी में उपस्थापना करता हूँ। 


अरहत सिद्ध आयरिय उवज्ञाय सब्वसाह 


बहुत प्रतिक्रमण । [७१ 
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भथेः--दिवस संबंधी शारीरिक, मानसिक और बाच- 
निक कार्य करनेमें जो दोष मेंने किये हों, उनका प्रतिक्रमण 
करता हूँ । ओर अपने मनकी विश्वाद्धेके /लिपे अपने किये 
हुए दोषोंकी वार २ आलोचना करता हूं। दोषोंसे सबेया 
मुक्त श्री सिद्ध परमात्माका स्वरूप चिन्ततन कर सिद्ध 
भक्तिमें छीन होता हूं । 


नोट--सिद्ध मक्तिके लिये ९ वार णमोकार मंत्रक्री 
जाप देना चाहिये | और-णमो अरहँशर्ण, णपो पिद्धाणं, 
णमो आयरीयाणं, णप्रो उवज्ञ्ञायाण, णप्रो छोए सव्रसाहूणे। 
चचारि मंगल, अरहत मगर, सिद्धमंगर्ं, साहगंगढछं, 
केवलिपण्णतो धम्मो मंग्रछे । चत्ताशि लोगोचया, अरहंत 
छोगोत्तमा, सिद्ध छोगोत्तमा, साहुछोगोत्तपा, केव्लि- 
पण्णतो धम्प्रो छोगोत्तमा | चच्ारिप्तरण पब्वज्ञामि, अरहेद 
सरणं पव्वज्ञामि, सिद्धसरण पव्वज्ञामि, साहुसरणं पव्च- 
ज्जामि, केवालि पण्णत्तो धम्मो सरणं पच्वज्जापि । 


भानप्विक ग्टानिसे ही प्रायः ब्रतोंमें अनीचर लगते हैं। इस लिये 
मनको सदेव शुद्ध रखना चाहिये। बाह्य शुद्धि भी ब्तोंकों स्थिर करनेमें 
प्रधान कारग है। चचल बुद्धि कुछ सहज निमित्तके मिलने पर ही 
चलित द्वो जाती है। और मन तथा आत्माके ऊपर अपना अधिकार 
जभा लेती है। यद्द सब जानते हैं कि सगतिका असर तत्काल होता 
है “सिरतन भ्यासनिवंधनेरिता, गुणेघु दोषेघु च जायते मतिः” इसलिये 
बाह्मशुंद्धि पर ध्यान रखना चाहये। 


७२ ] बुहत्‌ प्रतिक्रमण | 
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अंहाईदीवदो समुद्देसु पण्णारस कम्मभूमीसु 
जाव अरूंताणं भयवंताण आदियराण तिथ्थ- 
यराणं जिणाणं जिणोत्तमाणं केवलियाणं सिद्धाणं 
बुद्भाणं परिणिव्वुदाणं अंतयडाणं पारयडाएं 
धम्मायरियाणं धम्मदेसयाणं धम्मणायगाणं धम्म- 
वरचावरंगचकवट्टीणं देवादिदेवाणं णाणाणं, दंस- 
णाणं चरित्ताणं सदा करोमि किरियम्मं करे मिभत्ते 
पडिकम्ण सावजोगं पत्रक्खामि जावनियमं 
तिविहेण मणसा वचिया कायेण ण करेमि ण 
कारेमि अण्णंपि । हे ण समणुमणामि तस्स 
भंत्ते अइचारं पडिकमा मि णिदामि गरहामि अप्पाणं 
जाव अरूंताणं भयवंताणं णमोकारं पज्जुवासं, 

९ छाठाई द्वीप और पंद्रह कपमृमिमें होनेवाले श्वयोग--केवली, 
(भरहंठ) धसारके भयको नाश फरनेवाले तीर्थक्र, सिद्ध, भाचाए, 
उपाध्याय, और सवध्ाघु ये पांच परमेष्ठी हैं। ये सत्य मागेका प्रत्यक्ष 
अम्ुमव कराते हैं। इसलिये इनकी पाक्षो पृंक सम्यग्दरान ज्ञान 
चारित्रको घारण करता हू। दूसरोंको इस्र सत्यमागे पर चलनेका उपदेश 
करूंगा। मुझसे इप मार्ग चलते हुए अत्तीचार भादि दोप छगेद्दों 


उनकी शुद्धिके रिये मन चचन कायकी विशुद्ध भावनासे आत्मनिदा- 
पूरे त्याग करता हूं। 


यूहत्‌ प्रतिक्रणण | [७३ 
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करेमि तावकाय पावकरम्म डुच्चरियं वोस्सरशमि। 
थोस्साम्यहं जिणवरे तिथ्थयरे केवछी अणंत जिणे। 
णरपवर लोयमहिए व्हियर्यमले महप्पणे ॥ 
लोयस्सु जोययरे धम्मं तिर््थंकरे जिणे वंदे । 
अरहंते कित्तिस्से चउवीसं चेव केवलिणो ॥ 
उसहमजियं च्‌ वंदे संभवमभिणंदर्ण च। 
सुमईं गा पोमप्पहं सुपास जिण च चंदणपहं वंदे ॥ 
सुविहिं च पुफय॑तं सीयलसेयं च वासुपूज च। 
विमलमणतं भयव धर्म संति च वंदामि। 
कुंधु च जिणवरिदं अरं च मलिच मुणिसुन्बय च | 
| १ कर्भममल रहित, जिलोरू पृज्य और ज्ञानसे परिपृर्ण तोथ्थध्र, 
केबली मगवान भौर केवली प्रणीत जिन घधर्मक्रों पुनः पुनः स्मरण कर 
बंदना करता हू। ऋषभादि पीरान्त चतुर्विशति देवको भाव भक्तिसे 
चेदना करता हूँ। ये चोबीख भगवान जन्म म/णादि श्रमह्त दोष रहित, 
परम शांति, अनंत मुखध्षपन्न, मेंगलमय, लोकोत्तम, भौर शरणभूत 
'है।, सिद्ध परमात्मा भी समध्त कम मल रहित, परम बिशुद्ध, शुद्ध 
चैतन्य रूप, भनतगुणोंके 'थिंड हैं। शुद्धात्माझ्ना प्रत्यक्ष ' दशेन इनको 
मक्तिसे प्राप्त होता है। ठीथरूर कवेबलौ, परम, ध्यानकी मृति होनेसे 
योगी दैं। जिन चेत्यालप यह घमका आयतन दहै। इसलिये में प्रति- 


'क्रमण करते समय तीर्थेरर, केत्रछी, सिद्ध, जिन धर्म, जिन चत्यालयडो 
चंदना करता हूं। 
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णमि वंदे अरिट्णेमि तहपासं वहमाएणं च। 
एवमए अभिव्छुया विहयरयमला पहीणजरमरणा॥ 
चउबीमपि जिणवश तित्थयरा में पसीयंतु । 
कित्तिय वंदिय महिया ऐदे लोगोत्तमा जिणा सिद्धा। 
आरोगाणाणलाह दितु समाहि च मे वोहि। 
चदेहि णिम्मलयरा आईच्ा उहिये पयासंता। 
सायरमिव गंभीरा सिद्धासिद्ध मे दिशंतु। 
युति जिनचेत्यानि विद्यन्ते मुउनत्रये । 
तावबति सतत भकत्या जिःपरीत्य नमाम्पह।॥ 
नोट--'णपो अरहंत!ण” यहांपे प्रारंभ कर “ जिपरीत्य 
नमाम्यह ? पयन्त मुझ पाठकों पढकनर नव बार नमस्कार 
मेत्रकी जाप्य देना चाहिये । और यह भी स्मरण रखना 
चाहिये कि मिस ३ स्थान पर इम पाठका डछख किया हो 
वहांपर यह पाठ पढ़कर जाप देकर कायोत्सग करना चाहिये ! 
श्रीमते बद्ेमानाय नप्तो नमितविद्धिये । 
यद ज्ञानान्तगत सूला जेलोक्य गोप्पदायते ॥ 
स्:--प्ोहादे मयेकर शच्चुओंक्ा नाश करनेवाले, 
ओर छोकको जाननेवाले ऐसे श्री वर््मभान भगवानके छिये 
नमस्कार हे । 


बुहत्‌ प्रतिक्रणण | [७५ 
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तवसिद्ध णयसिद्धे संजपस्िद्धे चरित्तसिद्धे ये । 
णाणम्मि दंसणम्मिय पिद्ढे सिरसा णमस्सामि॥ 
अथे;--तप, नय ज्ञान, सेयम, चारित्र, ज्ञान और 
दशनादिसे सिद्धपदको प्राप्त हुए सिद्ध परमात्माको नमस्कार है। 
इच्छामि भंते सिद्धभत्ति काउस्सतगो कड तस्सा 
लोचेउं सम्मणाण प्म्मदंसण सम्मचरित्त जुत्ताण 
अट्ट विहकम्मविष्यमुछाणं, अट्टुयुण संपण्णाणं 
उहलोयम्मिथयम्मि । पयट्ियाणं तव सिद्धा्ं णय- 
पिड्ाण संजपसिद्शाणं चरित्तसिद्धाण, सम्मणाण 
तम्मदंसग सम्मचरित्त सिद्धाणे अतीदाणागद- 
वटम्भाणकाल तय सिद्धां सब्ब सिद्धाणं सया- 
णिच्च काल अंचेमि पूजेमि वंदामि णमस्सामि दुक्ख- 
बखउ कम्मक्खठ बोहिलाहो सुगइगमणं समाहि- 
मरण जिणगुणपंपत्ति होउ मज्ञ । | 
हच्छामि भते देवसिय आलोचेउं पिड्भक्ति 
कायो त्सग्गं करेमि। 
मर्थ:--है भगवन ! में ।गडपाक्ती घारण करनेके लिये 
दिवेससंबंधी कृत कर्मोकी आलोचना करता हूं। सम्यग्दशन 


७६ ] बुहतत्‌ प्रतिक्रमण | 
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सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रपयी, आठ कंमे रहित, आठ गुण 
सहित, छोकके अत भागमें विराजमान तप, ज्ञान, संयम, 
सम्यक्चारित्र, दशन ओर परमध्यानादि उत्तम गुणोंसे सिद्ध 
अवस्थाको प्राप्त हुए भूत, मविष्य और वर्तेमानकाऊ संबंधी 
समस्त सिद्ध मगवानको में अभ्यथना करता हूं, पुत्ना करता 
हू, गुणोंका चिंतवन करता हूं, वेदना करता हूं, नमस्कार 
करता हूँ । सिद्ध भक्तिसे मेरे दुःखोंका नाश, सम्यग्दर्शन- 
ज्ञान-चारित्रकी प्राप्ति, छुगति गमन, समाधिमरण और 
भिनगुण प्राप्ति हो । 

मावाथ--मेरी आत्मा सिद्धात्माके सपान शुद्ध अनेत 
गुणमय, सम्यग्दशन ज्ञानचारित्रमयी निष्कलंक और अक्षय 
है । परंतु कर्मपछसे विक्ृत रूप हो रहा है । “ मेरी आत्मा 
'परम शांत और सुखी हो ”? इस भावनाकी सिद्धिके छिये 
सिडमक्ति घारण करता हूं | इस प्रकार पिद्धोंके ग्रुणोंका 
चिन्तवन कर आत्मस्वरूपका विचार करते हुए अपने दोपोंकी 
आलोचना करे। 


(९ बार नप्स्कार पंत्रकी जाप्य देकर सिद्ध मक्तिका 
कायोत्सगग धारण करे | ) 


श्रावककी ग्यारह प्रतिमाओंका स्वरूप | 
पंचुंबर सहियाइ सत्तवि वसणाइ जो विवजड़। 
सम्मतविशुद्धमइ सो दंसण सावउ भणिओ ॥ १॥ 


बुहत्‌ प्रतिकमण। [ ७७ 
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भये--पाक्षिक, नेष्ठिकत और साधक इस प्रकार 
श्रावकके तीन मेद हैं। पाक्षिक श्रावक्र वह हो सक्ता है 
जो सबसे भथम श्री जिनेंद्र देवके प्रतिपादित सात तत्वोंका 
ययार्थ श्रद्धान करे क्योंकि धर्मको घूछ भीत्ति श्रद्धा है- 
विश्वाप्त हे। बिना इसके धर्मपथका अनुयायी हो नहीं 
सक्ता । इसका कारण एक यह भी है कि सुख शांति और 
प्रेम ये तीनों धमेके अगर हैं ओर ये विना विश्वारुके यथा 
नहीं हो सक्ते हें | इप्तालेये जिन आज्ञाको हृदयसे धारण 
करता हुआ कपायोंके घटानेके छिये ( कपाये ही आत्म- 
स्व॒रूपके प्रकट होनेप वाघक दें ) सदाचारका पाछन करे। 
पाक्षिक श्रादक भिनदर्शन १, जलगालन २, रात्रिमोनन- 
त्याग ३, पांच उ्दवर (बडफछ-पीपछफछ-कठ्पर-पाकर फकत- 
उदंबर) त्याग ४, मद्यत्याग ९, म्रधुत्याग ६, मांप्तत्याग ७ 
और जीब दया प्रतिपाछ॒न ८ ये आठ मूल्गुणोंका पाढून 
करता है | अभ्पासके लिये पांच अणुव्रत ( हिसा-झूठ- 
चोरी-कुशीलका त्याग और परिग्रहका परिणाम ), तीन 
गुणब्रत, चार शिक्षात्रत आदि त्रतोंका पालन करता है। 
सप्त व्यसनों ( जुआ खेलना, मांस मक्षण, मद्यपान, शिकार 
खेलना, चोरी करना, वेश्यागमन करना और परख्ती सेवन 
करना ) को उमय छोकमें दुःखदायक समझकर सेवन नहीं 
करता है। अभष्ष्य सेबन भी नहीं करता है| बाह्य और 
आश्यंतर शुद्धिके लिये पूर्ण प्रयत्नश्नीक होता है। प्‌ 


७८ ] बुंहत्‌ं प्रतिक्रमणं। 


आवश्यक ( देव पूजा २, गुरू उपासना ३, स्वाध्याय करना 
३, सेयम पान करना ४, तप धारण करना ५, और छुपात्रको 
दान देना ६ ) कर्मोक्ों नियमित करता है । ये सब कतेव्य 
पाक्षिक आबकके हैं । इन कर्तव्यके साथ धार्मिक नीति 
और व्यवहार नीति भी पालन करना चाहिये । सबसे प्रथम 
पाक्षिक श्रावत्कको २०७ दोप रहित सम्बक्‌ दशशन निर्दोष 
पालन करना चाहिये । 

जेप्ठिक आवक उक्त समस्त कतंव्योंको पूर्ण रूपसे 
'पाढन करता है तथा सम्यस्रशनकी विश्यद्धि विशेष रखता 
है। ग्यारह प्रतिमाये नेष्ठिक तथा साधक श्रावक्रकी होती 
हैं । दश्ेनप्रतिमा घारण करनेब्ार्के भी उक्त कतेंव्य हैं। 
पंच अणुब्बयाईं गुणनयाई हवति तह तिण्णि। 
सिक्खान्ययाई चत्तारि विजाणि विदियम्ति वाणम्ि 

न:--पांच अणुव्रत, तीन मुणत्रत, और चार शिक्षा- 
व्रतोँंफो जो नियमसे पाकून करता दे वह ब्रतप्रतिमा 
धारक है । 


प्राणादिवादि विरदि सच्च मदत्तस्प वजण चेव। 
थुलयड बंभचेर इच्छाये गथपरिमाणं ॥१॥ 


भर:--स्थृछ हिंसा, घूठ, चोरी, कुशीछका त्याग और 
'परिग्रहका परिमाण ये पांच अणुव्रत हैं । | 


' बुहत्‌ प्रतिक्रमण। [ ७९ 
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जे तसकाइय जीवा पुच्व णिद्दिगण हिसि दब्वा। 
ए इदिय विणुकारण त॑ं पढम॑ वर्द थूलं ॥४॥ 
जथे:--जो आंखोंसे दीख सकें, ऐसे तरस जी्षोंको 
नहीं मारना तथा विना प्रयोजन एकेन्द्रिय जीवोंकी हिंसा 
नहीं करना सो प्रथम अ्दिसाणुत्रव है | 
अलियंण ज॑ं पणीयं पाणिवह करंतु सचवयंणपि। 
रोयेण य दोसेण ये णेयं विद्िय वयं थूछे ॥५॥ 
मथेः--राग द्वेप१ ्ते अनीति वचन नहीं कहना, ओर 
निन बचनोंके कहनेसे किस्ती जोबकी हिंसा होती हो ऐसा 
सत्य बचन भी नहीं बोलना सो सत्याणुब्रत है । 
पुरगामि पटणाइसु पडिये णट्ं च णिहियवीसरीय। 
प्रदव्यमगिण्हं तस्स होय थूल बय॑ं तिदिय ॥६॥ 
भर्:---नगर, ग्राम और चोडढाया आदिम पड हुआ, 


भूछा हुआ, गिराहुआ, पराया (अन्यका) द्रव्य नहीं लेना 
सो अचौयोणुत्रत है। . 


पन्वेसु इत्थि सेवा अगगकीडा सयाविवज्जंतो । 
_थूलयड वंभर्चारी जिणेहिं मणिओ पवयणम्भि ।७। 
 अमेः--परषके दिवसोंमे सवेथा स्री मात्रका त्याग करना 
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परखीका सेवन नहीं करना, और अनंग क्रीढा नहीं करना 
सो ब्रह्मचयोणुव्रत हो ! 


जे परिभाणं कीरइ धणधाण्णहिरण्णकंचनाईण। 
त॑ जाण पंचमवर्य णिहिट्ट मुवासयाजयणे ॥८॥ 


अरथ:--घन, धान्य, रत्न, सुवण आदि परिग्रहका 
परिमाण करना सो परिग्रहपरिमाण नामका अणुत्रत है। 
इसप्रकार ये पांच अणुव्रत हैं । 


पुन्वुत्तदक्खिणपच्छिमासु काऊण जोयणपमाण। 
परदो गमणणियत्ती दिसी गुणव्बय पढ़म ॥९॥ 
कर्थ:-- पूर्वोत्तरादि चारों दिशा परिमाणफर डसके 
वाहर नहीं जाना सो प्रथम गुणवत दिखत है। 
वयभंगकारणं होई जम्मि देसम्मि तत्थ णियमेण। 
कोरइ गमणणियत्ती तंजाण गुणय्रय विदियं।१०। 
मर्थ:---दिख्रतकी आभ्यंतर दिजशाओंकी मयो दाकर वाहर 
नहीं जाना तथा जिप्त देश्षर्म व्रतके मेग होनेकी संभावना हो 
ऐसे देश नहीं जाना सो द्वितीय देशब्रत नामक गुणव॒त है। 


अयदंड पाप विकिय कूडतुल माणकूड परिमाणं। 
संग हो ण कीर तं जाण गु णब्बयं हिदिये ११ 


'बुहत॑ प्रतिक्रमण । [८१ 


* अथ:--अनयेदण्ड पापोपदेश, हिंधादान, दुःश्॒ति, 
अपध्यान और प्रमादचयों भेदसे पांच प्रकार है। तथापि 
इप्तके अनंत भेद होते हैं, इन सबका यही अभिप्राय है कि 
जिन कार्याप्ते कुछ प्रयोजन विशेष शुद्ध न होता हो और 
हिप्ता तथा क्लेश परिणाम अधिक होते हों ऐसे छोहेके 
शस्त्र, छाठी आदि हिंप्ताका व्यापार, झूठी तराजू, खोटे 
बांट आदिसे व्यापर आदिका त्याग करना सो तृतीय 
गुणव्रत है । ह 


जे परिमाण कोर मेडण तेबुलगंधपुफ्फाण । 
त॑ भोयविस्ट भणिय पढमे सिक्खावय सुत्ते ।१२। 


अर्थ:--भोग ओर उपमोगसे विषयोंका सेवन होतां 
है। भोग उसे कहते हैं नो एकबार भोगनेम आवे । शरीरको 
श्रेगार करनेवाछी चीजें, पान, सुगेधित पदार्थ-तेछ इच्त 
पुष्पादिका परिमाण करना सो भोगविरति शिक्षात्रत है.। . 


सगसत्तीए महिला वत्यामरणाण जंतु परिमाणं। 
ते परिभोय णिव्बुत्ती विदिय सिक्खावय जाणे। १ ३। 


भ4;--वार ३ भोगनेमें आवे उसे उपमोग कहते हैं। 
उपभोगरूप स्री, बस्च, आभरण आंदिके सेवन करनेका नियम 
करना सो दूसरा शिक्षावत है। 


८२] बहत्‌ प्रतिक्रमण। 
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अतिहिस्स संविभागो तिदियं सिक्‍्खावय मुणेय्। 
तत्थ वि पंचाहियार णेया सुत्ताण मग्गेण १४ 
मर्थ:--3त्तम प्रध्यप और जघन्य भेदसे पात्र तीन 
प्रकार हैं | पात्रम चार प्रकारका दान देना तथा चेत्प, 
चेत्यालय, सिद्धक्षेत्र, शाख्र, स्वाध्यायाल्य, विद्यालय, औष- 
घाल्यमे दान देना सो तृतीय शिक्षात्रत दे 
धरिऊण बलमेत्त परिग्गहं छंडिऊण अबसेस। 
सगिहे जिणालये वा तिविहाहारस्स वोस्परण ॥ 
ज॑ कुणंदि गुरुपयासे सम्ममालो इऊण तिविहेण। 
सल्लेहणं चउत्थं सुत्ते सिक्‍्खावयं भणियं॥ 
भथ;--बख्रपात्र परिग्ररको रखकर अवशेष समस्त 
परिग्रहका त्यागकर अपने घरमे अयवा जिनाहुयम सलखना 
धारण करे । त्रतफछ सिद्धि, समाधि मरणसे ही होती है 
इतना ही नहीं कितु समाधि मरण आत्म-सिद्धिका अंतिप् 
उपाय है-सुगतिका वीम दै। समाधिमरण विधि-प्रतिकार 
रहित मरणके कारण उपस्थित होने पर साम्पमाव ओर 
शांतिसे पैयपुवक, क्रोधादि विकार रहित शरीरका विसजेन 
करना सम्राधिमरण है। और उसकी सिद्धिके लिये ऋपसे 
तीन प्रकारके आहारोंका त्यागफर गमे जकहू अथवा: तक 


चूत, प्रतिकमण | [८३ 


( छांछ-मट्ठा ) का सेवन करे, और अनावव्यक्ता होने पर 
उप्तका मी त्याम करे । अपनी पर्यायर्ष किये हुए मले बुरे 
कर्मोक्नी आछोचना पूर्वक प्रतिक्रमण करे, पश्चात्ताप करे, 
और मदसे क्रोधादि विकारभावोंकी क्षमा मांगकर शांतिसे 
णपोकार मंत्रका ध्यान घरता हुआ शरीरकों छोड़े। यह 
चोथा सटलेखना- नामका शिक्ष/त्रत है। इस प्रकार दूधरी 
अतिमा धारण करनेवाका श्रावक इन बारह ब्रतोंका पाकन 
करता दे । हि 


तीसरी साम्मायथिक प्रतिमा। 


जिणवयणघम्मचेइय परमेटि जिणालयं ण णिच्चेति। 
जे वंदर्ण तिआलं करेइ सामाइये ते खु॥ 
अथ:--बवाह्य और आभ्यंतर छद्धिकों धारणकर, पूर्व 
अथवा उत्तर दिशाकी तरफ घुखकर, एकान्त निर्मेय स्थानपें, 
१२ आवतंको करता हुआ ४ प्रणाम ( दिश्वावर्ती चेत्य 
चत्यालय मुनि आदिको ) चारों दिज्ञामें करे और ए्पिर 
मन वचन कायसे समता पूर्वक साधायिकर करे । सामा यिकर्मे 
कुत्सित ध्यान और चिंतना छोड देनी चाहिये। जिनदेव, 
भिनवचन, जिन धर्म, ज्िनालप और पंच परमेष्टीके गुणोंका 
चिन्तवन, ध्यान, वंदना, स्तुति आदि त्रिकाछ करना सो 
सामायिक है । समतासे राग द्वेष और उसके उत्पादक कार- 
शणोंकां परित्याम करना सो सामाय्रिक प्रतिमा दै। 


८५ ] बुहत्‌ प्रतिकमण। 
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उत्तम मइ्झ जहण्णं तिविहं पोसहविह्ाण मुहिटूं। 
सगसत्तीएभसम्मि चउसु पब्वेप्त इकायव्बं ॥ 

भर्थ:--प्रोषघधोपवास उत्तम मध्यम ओर जघन्यके भेदसे 
तीन प्रकार हैं | उत्तप वह है जिसमे घारणा और पारणाके 
दिवस एकाशन पृव्रेक उपवास करना, इसमें समत्त प्रकारके 
आरंमका जाग करदेना चाहिये। निर्भव होकर निःशलल्‍्यता- 
पूर्वक पंच परमेष्ठीका ध्यान धरना चाहिये | मध्यप समस्त 
हिंपक आरंमको छोड़कर उपवास करनेसे होता है। जघन्य 
आम्ढू अथवा एक अन्नकरो ग्रहण कर स्वाध्याया दिसे शांति- 
छाम करता हुआ वर्मसेवन करनेसे होता है। पर्चके दिन 
प्रोपषोपवास करना चौथी प्रतिपा है । 


सजी जदि हसियं तयपत्तपवालकंदर फलवीये । 
अप्पासु्ग व सलिले सचित्तणिवित्तिमं ठाणं॥ 


4:--सरचित्त वस्तु-हरित अंकरपत्र, फल, कंद बीज 
और अमप्राप्तक जव्यदि सेवन नहीं करना सों पंचम प्रतिमा है। 


मण वयण काय कद॒का रिंदाणुमोदेहि मेहुणं णवधा। 
दितसमि जो विवजदि गुणम्मि सो सावउ छेदों॥ 


भयः--पन्र वचन काय और ऊन कारित अनुमोदनासे 
दिवसमें मैथुन सेवन नहीं करना सो छट्दी प्रतिमा है। 
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पुन्वुत्तण विवहाणंपि मेऊर्ण सब्बदा विवजतो। 

इत्थिकहादि णियत्ती सत्तमया शुण वंभवारी सो॥ 
सथ--नव प्रकारसे स्धी मात्रका त्याग दथा स्ली कथा- 

दिका मी स्थाग करना सो सातमी प्रतिमा है! 

जू कि पि गिहारंभ व उथोव॑ वा सया विवजेदि। 

आरंभ णिवित्तमदि सो अट्टम सावओ मणिओ ॥ 
मथथ;--धोडा बहुत गृह संत्रंधी आरंफप छोड़ना सो 

आठपी प्रतिमा है । 

सुत्रण वल्मेत्त परिष्गह दडिऊण अवसेतते । 

'तथवि मुच्छण करेदि जाणिसों सावओ णवमो॥ 
सथे:---वंस्र मात्रक्रो रखकर अवश्चेष पएरिग्रहका त्याग 

करना सा नवमी प्रतिमा है। 

'घुठोवा पृच्छे वा णिय गेहि परेहि सगिहकज । 

अणुपणणं जोणकरेदि वियाण सो वावओ दसमो ॥ 
भश्र।--जो अपने अथवा अन्यके गरहकाये संबंधी आरं- 

भंग अनुमति नहीं देता है, सो दशमी प्रतिमा धारक दे। 


'एयास्सम्मि ठाणे उछिठों सावओ हवई दुविहो । 
चत्थेक धरो पढ़धों कोवाण परिग्गहों विदिओ ॥ 
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श्र है? शक श्रावकके क्षुखक ऐलक णेसे दो भेद 
हैं। प्रथम वस्धक्ा रखनेवात्य और दूसरा क्षोपीन मात्र 
रखनेवाला है। 
तव वय नियमावासय लोचं कारेदि पिच्छ गिण्हे दि। 
अणुवेहा धम्मझाण करपत्ते एक ठाणम्मि ॥ 

मभर्थ:---उ भय प्रकारके उत्कृए श्रावक्त तप, व्रत, नियम, 
संयम, ध्यान, प्रथमकी सम्स्त प्रतिपाएँ सदाचार ।नेयमसे 
पाकनन करता दे। निर्दाव आह्र एक समय पारणिपाम्र्म 
लेता है सो कपायोंका विजयी एकादश प्रतिपरा धारक है। 

इस्त प्रकार संक्षेपस्ते पाप्तिक नेह्ठिक श्रावकका सदाचार 
है। इस सदाचारके पालन करमेसे उमय लोकक्ी मिद्धि 
होती है। इतना हो नहीं किन्तु यह सदाचार नी तिमय होनेसे 
राजभयादि रहित पूण तुखका सत्य मांगे हे। 

इच्छमे जो कोइ दिवसिओ अइयारो अणा- 
यारो तस्स भंते पडिक्मामि पढिकम तस्स मे 
सम्मतमरण्ण समाहिमरणं पडितमरण वीरियमरणं 
दगखबखउ कम्मख3 वोहिलाहो सुगड्गपणं समा 
हिमरणं जिणगुणसंपत्ति होउ मइझ 

अ4:--इस प्रकार रक्त त्रत्तोंमें मुग्गसे दिचप्तर्वंधी अती- 
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चार छगे हों उसका प्रतिक्रमण करता हूँ. इपसे. यह भी 
चाहता हूँ कि सपाधिमरण आदि उत्तम गुण भाप्त हों । 


दंसण वय सामाइय पोमह सचित्त रायभत्तेय । 
बंभारंभ परिग्गह अणुमण उहिट् देस विरदोय ॥ 

एयासु यथा कहिंद पडिमासु पमादाह कया 
इ चारसोहणटटू छेदोवट्टाण अरहंत सिद्ध आयरीय 
उवज्ञाय सब्वबसाहु सक्खियं सम्मत पुत्चर्गं 
सुब्वदं विट्ृव्यदं समारोहिय में भवदु में भवदु 
से भवदु । 

अथ देवसिय पडिकमणाए सब्वाइचार विसो- 
हिणिमित्तं पुन्वायरियकमेण पढ़िकमण भत्ति 
कायोत्सर्ंग करोमि ॥ 

( णमोकार मंत्रकी जाप्य ९ वार ) 

इस प्रकार कायोत्सग (णमोकार मंत्रकी जाप्य ९ बार) 
देकर पुनः 'णप्तो अरहंताणं” यहांसे प्रारंभकर “यावंति जिन 
सेत्यानि ? इस होक पर्यन्त मूछ पाठ पढ़कर पुनः कायो- 
त्सगें धारण करे । 
णमो अरहंगाणं, णमो पिद्भाणं, णम्रो आयरीयाणं, 
णमी उबज्ञायाणं, णमो छोए सबबसाहणं॥ 
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णम्मो जिणाणं २ णमो णिस्तोहीए ३ णमोथुए 
मम मंगल अरहंत सिद्ध बुद्ध णिरिय णिम्मल सममण 
शुभगण सुसमत्थ समजोगलमभाव सलघदाणं २ 
णिव्मय णिराय गिद्योस णिम्मोह णिम्मम णिस्संग 
णिसलमाणमायमो समूरणे तवपहवण गुणरयण 
सीलसायर अणंत अपमेय महद महावीर वहपाण 
बुद्धिरिसिवेदि । 


णमो थरुदे ३ मम मंगल अरहंताय सिद्धाय 
बुद्धाय जिणाय केवलिणो ओहिणाणिणो मणप- 
जयणाणिणो चउदसएव्यगामिणों सुदसमिद्दिप- 
मिद्धाय तबोय वारस विहो तबसी गुणाय 
गुणवंतोय महारिसि तित्य॑ विद्यंकमय पवयणं 
पवयणीय णाणं णाणीय दंसण दंसणीयं सजप्रों 
संजदाय विणओ विणीयदय वंभचेरवासो वेभ- 
चारीय गुत्तीओचेव मुत्तिमंतोय मुत्तियोचेव 
मुत्तिमंतोीय समिदीउचेव समिदिय तोय सुसमय 
परसमय परप्मय विदेखेति खबगाय खंतिमंतोय 
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खीणमोहाय खीणवंतोय बोहिय बुद्धाय चुद्धि- 
मतोय चेयरूवखाय चेइयाणि उड्महतिरियलोए 
सिद्धायदणाणि णमंसामि सिद्ध णिसीही याउ अट्टा- 
वय पब्वदे सम्मदे णिजेये चंपाएं पावाए मश्यिमाए 
इत्थिवालियस्सहाये जाउ अणाउ काउदि. सिद्ध 
णिपिहीयाउ जीवलोयम्मि इसिपच्व मरतलगयाणं 
सिछाणं बुद्भाणं कम्मचक् मुकाणं णीरयाणे 
णिम्मछाणं शुरु आइरिय उबज्ञायाणं एव्वतित्थेर 
कुलयराणं चाउवणेय सवण सघोय भरहेरावएसु 
दससु पंचछु महाविदेहेसु जंलोए संति साहुओ 
'संजदा तवसी एदे मम्र मगल पवित्त एदेहं मंगल 
करेमि मावदों विशुद्धों सिरसा अहिवंदिऊण 
सिद्धेकाउणं अजलि मच्छयमि पडिलेहिय अठक- 
त्तरिठ तिविद तियरयण सुद्धोत्य ॥ 
भथः--हे जिनराज | आपके लिये नमस्कार है। 
'स्तुत्य-वंदनीय, मेंगलप्य अर हंत भगवान मेरा मेगछ (कल्याण) 
कीजिये | 
है महाबीर ! आपका स्तवन करता हूँ। आप राग, 
दोष, मोह, ममत्व - परिग्रह, शल्प ( माया मिथ्या निदान ) 
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और कपाय रहित हों | आपने साम्यभाव घारणकर समस्त 
कर्मोका नाश किया है शुप भार्वोकोी धारणकर निर्भेय हो- 
गये हों । आपके तप ही प्रधान योग है, इस लिये आप 
गुण-रत्न हों, शीलके सागर हों, अपमेय हों, महान हों, 
प् "से पूज्य छोकर्-: गेपणि से 
मुनि महषि और ज्ञानीज- से पूज्य छोक-शिरोपाणि सचचेन्न 
हों, कमंमल रहित सिद्ध हों ( भत्रिष्पम ), शुद्ध हो, भनेत- 
गुणोंके पुंज् हों, प्रमो ! मुझे मंगछ करो | 

नोट--मुल प्रतिक्रमण पाठम भष्ट मूल्मुणोंक्का पढिक्षमण नहों 
लिखा हैं। पाक्षिक श्रावकके मूल्युणथं अवीचार अताचार भह्व्य ही 
ठगते हैं। अतएव पाक्षिक्रोंको नीचे लिखा पाठ प्रतिक्रषण करते समय 
अउद्य दही पढना चाहिये। 

(१) दे भगवान्‌ ! मेने मृल्युणोंकों पाठन कग्ते प््म्य मदय (दास)के 
त्वागमे अचार (अथाणा), चलित दशी, छाछ, कांडी और आत््ों 
(अ$)का सेवन किया, कराया ओर सेवन ऋरनेको अठुमति दी इप्- 
सम्पेंधी अतीचार अनाचार जो 'मुझसे दिवप्त संपधी लगें हों उनहा 
में प्रतिक्मण करता हूँ। 





(२) दे भगवान! भेने मूल्गुणोंदा दूसरा भेद माँत त्याग बउमे 
चामम रखा हुआ घो, तेल, पाना सेवन किया हूं', सदा हुआ अन्न, 
चलित भरा, आदि पदाथथ, होंग (चांममे स्सह्र आती हैं।) टथा 
मांस मिश्रित अपधि सेवन की हो उध संबंधी अतठीचार अनाचार 
मुझसे हुआ हो उसका भे प्रतिक्रमण करता हूं | 

(३) द्वे भगवान ! भने मूलगुणोंका तीसरा भेद मधु त्यागमें हरे (गीडि) 
फूल (ऐसे फूल जिनमें मिठासके लिये बहतसे श्रसख जीव आकर निवाम 
करते हों) आदि सेवन किये हों दत्यादि, तत्वचेधी भें. प्रतिक्रपण 
करता हूं। 
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केव॒ली, आरहंत, तीर्थंकर, अवधिन्नानी, मनःपर्ययज्ञानी, 
श्र॒तकेवली, शास्रज्ञानी, पवित्र तप और तपके घारक यतीश्वर, 
गुणी ( ऋद्धिधारी सुनीख्रको गरुणी कहते हैं), गुणवान, 
महषि, सिद्धान्त, सिद्धान्तज्ञानो, ज्ञानी, सम्यस्दष्टि संयमी, 


(४) दे भगवान्‌ | पंचोटुबर त्यागर्म अज्ञत फल, चकित फल, 
विना शोधे देखे कच्ची फली, तथा क्षुदफछ (जिप्रमें ह्िंता अधिक हो 
और फल अल्प दो जैसे-बेर) आदि सेवन किये हों तत्वम्बंधी अतीचार 
इत्यादिका में प्रतिक्रपण करता हू । 

(५) हे भगवान्‌ | मेने मूझंगुणका पांचवां राज्िमोजन नामक गुणके 
पालन करनेमें दो घड़ी (सुूर्योदयार)) के अनंतर पदार्थोका सेवन किया 
हो, अथवा औषधि निमित्त बनाकर रसादि सेवन किये हों, तत्संचधी' 
अतीचार मुझसे लगा द्वों उप्का में प्रतिक्रमणण करता हूं। 

(६) दे मगवान | मेने मुख्युणका छटठ्ठा भेद जल गालन नामक 

गुणके पालन करनेभ दों मुहूते व्यदीत द्वो जोनेष भी विना छने 
(गले) पानीका उपयोग किया, जीवाणी (थिनछन ) जहसे पानी' 
लाया गया वहां पर नहीं पहुँचाया, मलिन और सहिद्र बसे जल 
छाना, जीवाणी (विनछन) का विचार नहीं किया तसत्पंबंधो अतीचार 
इत्यादि, उप्रका भें प्रतिक्रमण करता हूँ। 
(७) दे भगवान | मेने मृछगगुणका सातवां भेद जिनदशनके पाुन 
क्रनमें प्रमद दिया, जविनयसे काये झिया, सन, वचन और कायकोी 
शुद्धि नहीं रखी इत्यादि अतीचार अनाचार मुझसे लगे हों उप्का 
में प्रतिक्रमण करता हूँ। 

(८) है भगवान्‌ ] मेने मूझगुणका आठगं भेद जोवदयाके पालन 
करनेमे प्रमाद और अक्ञान रखा, विना प्रयोजन जीवोंको सताया, 
भगोपांग छेदे इत्यादि अवीचार मुझसे छगे हो, तत्तवंषी में प्रतिक्रमण 
करता हूं। 
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विनय करने योग्य, ब्रह्मचारी, गुप्तिधरक, सप्रिति पार, 
स्वध्मयक्रे ज्ञाता, क्षीणमोह ज्ञानी, ऋषि, महर्षि और ऋद्धि- 
धारक सुनीखर मेरा कल्याण करो । 

तीन छोकर्ध जितनी जिन प्रदिपा, जिन चेत्याव्ूय, 
सिद्धक्षेत्र और तीथ्क्षेत्र ह उनको में नमस्कार करता हूं। 
अप्लापद, संमेदाचलछ, गिरनार, चपापुर, पावापुर, दस्तनापुर 
आदि तीर्थाम्ते और विदेह क्षेत्र तथा समस्त कमभभिसे 
जितने जीव कमंमलरहित प्षिड, बुद्धू और निरमेछ होगये 
हैं वे चारों प्रकारके संघको मंगछ करो, पविन्न करो, शांति 
करो । विशुद्ध्‌ मावनासे में अप्यंंग ( हाथ पेर मस्तक और 
छाती ) नमस्कार करता है । मेरे ऋर्भाक्ना नाश करो । 


इस प्रकार सात व्यप्तनोंपं जो जो दोष लगाये हों 
उनका भी विचार कर आछोचना पूर्वक प्रत्तिक्रमण फरे | 


पडिकमामि मंते दंसय पडिमाए संकाए 
कंखाए विदिगिच्छाए परपासंडपसंसणाए पसंथूए 
जो मए देवसिओ अइचारो अणाचारों मणसा 
वचिया काएण कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा 
समणुमणिदो तस्स मिच्छामि हुक । 
अर्:--हे भगवान ! कृत कमके पश्चात्ताप पृथक प्रतिक्रमण 
करता हूं । दर्शन प्रतियाके पान करनेमे मिनमागमें शेका 
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की हो, शभाचरण पाकनकर संप्तार-मुखकी आकांक्षा 
( निदान ) की हो, धर्मात्माओंके मलिन शरीरको देखकर . 
ग्छानि की हो, पिथ्या पागे और उसके सेवनेवाकछोंकी प्रश॑सा 
की हो, इत्यादि जो मेंने दिवत्त संबंधी अतीचार मन वचन 
कायसे किये हों, कराये हों, अन्यके करनेमे अनुमति प्रदान 
की हो तत्संबंधी समस्त कार्योकी आलोचना करता : हूँ, 
पश्चात्ताप करता हूं और वे कम निरथंक हों, ऐसी इच्छा 
करता हूं। 


पडिकमामि मंते वद पडिमाए पढमे थूलयडे 
हिसाविरदिवदे वहेण वा बंधेण वा, छएण वा 
अहभारारोपणेण वा; अणपाणणिरोहेण वा जो 
मए देवसिउ अइचारो अणाचारो मणपसा, वचिया, 
काएण कदो वा कारिदो वा कोरंतो वा समुणु- 
मणिदों तस्त मिच्छामि दुक्॥ 

णर्:--है भगवान ! मे अपने कृतकर्पोकी आछोचना- 
पृवक पश्चाचाप करता हुआ प्रतिक्रमण करता हूं। दूसरी 
व्रत प्रतिमाके अंतर्गत प्रथम अहिंपाणुत्रवके पाछन करनेें 
जीवोंको बांधे हें, मारे हों, अंगोपांग छेदे हों, शक्तिसे अधिक 


बोझ छादा हो और अन्न पानका निरोध किया हो, इत्यादि 
अनेक॑ अतीचार अनाचार दिवसे संबंधी मुझसे मन, वचन, 
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काय और कृत, कारित. अनुमोदनसे लगे हों वे निरयक 
हों, ऐसी मेरी मावना है । 

पडिकमामि मंते वद पडियाए विदिये थूलयडे 
असचविरदिवदे मिच्छोपदेसेण वा रहे अव्भखा- 
णेण वा कूडलेह करणेण वा णासावहारेण वा 
सायारमंतभेएण वा जो मए देवसिड अइचारो 
अणाचारों मणसा वचिया काएण कदो वा कारिदो 
वा कौरंतो वा समणुमणिदो तस्स मिच्छामि दुकडं ॥ 

अथः--हे भगवान ! अपने कृत कर्मोकी आलोचना- 
' पूत्रंक पश्चात्ताप करता हुआ प्रतिक्रमण करता है। दप्तरी 
प्रतिमाके अंतगत स्थृल्ठ सत्यत्रतर्म मिथ्या उपदेश देनेसे, 
एकांतम कही हुई वातको प्रकट कर देनेसे, झूठा लेख 
' ढिखनेसे, धरोहर हरंण करनेसे, किस्तीके इंगित चेप्यसे 
अभिप्राय समझकर भेद प्रकट कर देनेसे इत्यादि अनेक 
प्रकार अतीचार अनाचार मन, वचन, काय ओर कृत, 
कारित, अनुपोदनासे हुए हों वे निरथक हों “ 
.. पडिकमामि मंते वृद पडियाए तिदिये थूछयडे 
'थेणविरदिवदे थेणपओगेण वा, थेणहरियादाणेण 
' वा, विरुद्धरजाइकमणेण वा, हिणाहियम्माणुमा- 
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णेण वा पढिरूवय बवहारेण वा जो मए देवसिउ 
अइचारो अणाचारो मणसा वचिया कायेण कदो 
वा कारिदों वा कीरतो वा समणुमणिदों तस्स 
मिच्छामि दुकडं ॥ 

अथः--हे भगवन्‌ ! में अपने कृत कर्माकी आलोचना- 
पुबेक पश्चात्ताप करता हुआ प्रतिक्रणण करता हूं। दूधरी 
प्रतिमाके अत्गत स्थूछ अचोर्य॑णुत्रतके पाक्न करनेमें दिवरपत 
सबन्धी मन, वचन, काय, और कृत, कारित, अनुपोदनासे 
चोरीका प्रयोग बतछाया हो, चोरसे अपहरण की हुई द्रव्य 
अहण्ण की हो, राज्यके विरुद्ध कार्य किया हो, तोढनेके बांट 
कमती बढती राखे हों, और अधिक कीमती वस्तुम अरुप 
कीमती मिलाकर बदले दी हों, इस प्रकार अनेक दोष किये 
हों वे सब निरथंक हों । 


पढिकमामि भंते वद पडिप्राए चउथे थूलपडे 
अबंभविरदिवदे परविवाहकरणेण वा इत्तरियाग- 
मणेण वा परिग्गहिदा परिग्गहिदागमणेण वा 
अणंगकीडणेण वा कामत्तिव्वाभिणिवेसेण वा 
जो मए देवसिउ अहचारो अणावारों मणसा 
वच्रिया काएण कदो वा कारिदो कौरंतो वा 
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समणुमणिदो तस्स मिच्छामि दुकडं ॥ 

भर्थ;--हे भगवान ! में अपने त्रतोंपें लगे हुए दोषोंकी 
आलोचना पूर्वक पश्चात्ताप करता हुआ प्रतिक्रमण करता हू। 
दूसरी ब्रत प्रतिवाके अंतर्गत स्थूढ बह्मचर्याणुत्रतके पाढछन 
करनेमे दिवस संबंधी मन, वचन, काय और कृत, कारित, 
अनुमोदनासे अन्यके पुत्र पुत्रिषोंका विवाह किया हो, 
व्यभिचारिणी स्नोके घरके साथ व्यव॒हार-अआना जाना 
आदि रखा हो, वेश्या कुभारिका और विधवा इत्यादिक 
परिग्रहीत और अपरिग्रहीत सख्रियोंके साथ कामवासनासे 
व्यवहार किया हो, काम सेवनके अग सिवाय अन्य अगसे 
काप चेष्टा की हो, कामके तीत्र विकारसे विभत्स विचारा 
हो इत्यादि अनेक प्रकारके दोष दिवस संबंधी मुझसे बने 
हों, दुपरेसे कराये हों, अन्यके करनेमें हप माना हो सो सब 
मिथ्या हो | ह ह 
पडिकम्ामि भंते वद पडिमाए पंचमे थूलयड 
परिग्गहपरिभाणवदे खेतवत्थूण परिमाणा[इकमणेण 
वा धणधण्णाणं परिमाणइक्मणेण वा हिरणणसु- 
वण्णाणं परिमाणाइकमणेण वा दासोदासाणं परि- 
माणाइकमणेण कुप्पपरिमाण[इकमणेण वा जो मए 
देवसिंउ अइचारी मणसा वंचियां काएण॑ कंदो 
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वा कारिदो. वा कौरंतो वा समणुमणिदों तस्स 
भिच्छामि दुकडं॥ 
.. अ4:--हे मगवन्‌ | में अपने व्रतोंपं छगे हुए दोषोंकी 
आलोचना पृवेक पश्चात्ताप करता हुआ प्रतिक्रणण करता 
हैं। दूधरी प्रतिमाके अंतगत स्थूछ परिग्रहत्यागत्रतर्म जमीन, 
घर, गाय, बैल प्रभृति धन ओर गेहूं आदि पान्य, छुबर्णे, 
चांदी, दासी, दास, वस्र, और भांद इत्यादि समस्त परि 
ग्रईके परिमाणका मेने मंचन अचन काय ओर कृत कारित 
अनुमोदनासे उल्लंघन किया हो, अन्यसे कराया हों, अन्यके 
करनेमें अनुमति दी हो तो, उस सेबी पमत्त दोष मिथ्या हों १ 

पडिक्कमामि भंते वदयडिभाए पढमे गुणव्वदे 
उद्ववई्क्‍्कमणेण वा अंहोवईक्कमणेण वा, तिरि- 
यवईक्कमणे वा खेत्तव द्धिएण वा सदि अतराधाणेण 
वा जो मए देवसिउ चारो मणसा बचिया 
काएग कदो वा कारिदों वा कीरंतो वा ससणु- 
मणिदों तस्प् मिच्छामि दुक्‍कड ॥ 

अ4:--हे मगवन्‌ ! में अपने व्रतोंम छगे हुए दोषोंकी 
आलोचना पूर्वक पश्चाचाप करता हुआ प्रतिक्रमण करता हूं। 
भने त्रत प्रतिमाके अतगेत गुणवतका प्रथम भेद दिखत नामक 
त्रतुकें पाछन करनेमे ऊध्वे दिशाक्रा अतिक्रमण किया हो 
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नीचेकी दिशाका अतिक्रमण किया हो, तिर्यगृद्शाका अति- 
क्रमण किया हो, क्षेत्रक्ो मयोदा बढ़ाई हो, अथवा पर्यादाका 
विस्मरण किया हो, इत्यादि अनेक प्रकारके दोष दिवस 
संबंधी मेने किये हों, अन्यसे कराये हों, ओर अन्यके करनेपें 
अनुमति दी हो तो वे सब मिथ्या हों । 


पडिकमामि मंते वद पडिमाए विदिए गुणव्वदे 
आणयाणेण वा विणिजोगेण वा सद्माणुवाएण 
वा ख्वाणुवाएण वा पुर्गलखेवेण वा जो मए 
देवसिउ अइचारो मणसा वचिया काएण कदों 
वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमणिदों तस्स 
मिच्छामि दुकड़ं॥ 


मथे:--हे भगवन | में अपने त्रतभ लगे हुए दोषोंकी 
आलोचना पूर्वक पश्चाताप करता हुआ प्रतिक्रमण करता हैं। 
दूसरी प्रतिमाके अतग्रत गुणबतका दूसरा भेद देशत्रतके 
पालन करनेमें, मयोदा किये हुए क्षेत्रके वाहरसे दस्तु मगाई 
हो, मर्यादाके बाहर वस्तु भेजी हो, फंकर पत्थर फेंककर 
अन्य मनुष्यसे: म्यादाके वाहरका काय किया हो, शब्द 
आदिकी समस्या दिखाकर कार्य किया हो, अपना रूप 
दिखाकर मयौदा बाह्मका कार्य सिद्ध किया हो, इत्यादि 
अनेक दोष मन, वचन, कायसे दिवसमें मैंने किये हों; 


चुहत प्रतिक्रमण। 2 


अ्यत कराये हों अथवा अन्यके करनेपें अनुपति | प्रदान 
की हो तो वे सब मिथ्या हों । ः 
पडिकमामि भते बद पडिमाए तिदिए गुणब्बदे 
कंदप्पेण वा कुषकुचिएण मोक्खरिएण वा अस- 
मक्खियाहिकरणेण वा भोगोपभोगाणत्थकेण जो 
मए देवसिउ अइचारो अणाचारो मणसा, वचिया, 
काएण कदो वा कारिदो वा कीस्तो वा समुजु- 
मणिदो तस्स मिच्छामि दुकड़ ॥ 
जथेः--है मगवन ! में अपने ब्रतोंपं ७गे हुए दोषोंकी 
आलोचनापृर्षक पश्चात्ताप करता हुआ प्रतिक्रमण करता 
हूं। दूभरी व्रत प्रतिमाके अंतगत गुणत्रतका तीसरा भेद 
अनथदण्ड विरत्ति त्रतम रागके उदयसे प्मित हास्पसे था 
की हो, कुत्सित माषण किया हो, शरीरकी खोटी चेष्ठा की 
, हो, बिना प्रयोजन बकबाद किया हो, व्यर्थके काये किये हों 
( प्रयोजन विना हिंसाननक व्यापार किया हो), मोगोप- 
ओगकी सामग्री अपेक्षासे बहुत ही अधिक निष्काम सेग्रह 
की हो, इत्यादि अनेक प्रकारके दोष मन वचन कायसे 
दिवध्तपें मैंने किये हों; अन्यसे कराये हों अयवा किसीके 
करनेपर हप प्रदर्शित किया हो तो थे सब दोष मिथ्या हों । 


“ प्रडिकमामि मंते वदपडिमाए पढमे सिक्‍्खावदे 
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फासिदिय भोगपरिमाणाइकमणण वा रसणिदिय 
भोगपरिमाणाइकमणेण वा घाणिदिय भोगपरि 
माणइकमणेण वा चर्व्खविय भोगपरिमाणा 
इक्कमणेण वा सवर्णिदिय भोगपरिमाणाइकम- 
णेण वा जो मए देवसिठउ अइचारो मणसा 
वचिया काएण कदों वा कारिदो वा कीरंतो वा 
समणुमणिदो तस्स मिच्छामि दकड़ं ॥ 

भर्:--हे मगवन ! मे अपने व्र॒र्तामें >छगे हुए दोपोंकी 
आलोचना पृ्षेक पश्चात्ताप करता हुआ प्रतिक्रपण करता हूँ। 
व्रत प्रतिमाके अतगंत प्रथम थिक्षात्रत मोग्परियाण व्रत्तमे 
स्पश इंट्रेय, रसना इंट्रिय, प्राणन्ट्रिय, चल्षु रिन्द्रिय, श्रोत्रे- 
न्द्रिय इस प्रकार पांच इन्द्रियाके विपयसंचंधी भाग पदा्थेके 
परिमाणका अतिक्रमण मन वचन काय द्वारा दिवमे स्तय 
किया हो, अन्यसे कराया हो, किसीके करनेप॑ मछा माना 
हो इत्यादि दोप मेंने किये शा तो वे सब मिथ्या हों । 

पटिकम्ामि भंते वदपडिमाएं विदियसिस्का- 
वदे फासिदिय परिभोगपरिमाणाइकमणेण वा 
रसणिदिय परिभोगपर्गिणाइकमणेण वा घाणे- 
दिय परिभोगपरिमाणाइकमणेण वा चदिखदिय 


बहत्‌ प्रतिक्रमण। [ १०१ 
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परिमोगपरिमाणाइकमणेण वा सव्णिदिय परि- 
भोगपरिमाणाइकमणेण जो मए देवसिउ अहचारो 
मणसा वचिया कायेण कदो वा कारिदो वा कीरंतो 
वा समणुमणिदों तस्स मिच्छामि दुकड़ ॥ 

भथेः-हे भगवान ! में अपने त्रतोंपें लगे हुए दोषोंकी 
आलोचना पृर्वक प्रतिक्रमण करता हूं | व्रत प्रतिमाके अतगत 
'शिक्षात्रवक्ा तीसरा भेद उपमोगपरिमाण ब्रतम स्पशन्द्रिय 
उपभोग परिमाण, रसनेन्द्रिय उपभोग परिमाण, प्राणेन्द्रिय 
उपभोग परिमाण, चक्षुरिन्द्रिय उपभोग परिमाण और 
ऑओजेन्द्रिय उपभोग परिणाम, इस प्रकार पांचों इन्द्रियों के उप भो ग- 
संबंधी पदार्थोका आतिक्रणण मन वच कायसे किया हों, 
कराया हो. करनेको मछा माना हो इत्यादि अनेक दोष 
'दिवसमें मुझसे बने हों तो वे सब मिथ्या हों । 

पडिकमामि मंते वदपडिभाए तिदिए सिख्का- 
वंदे सचित्तणिक्खेषेण वा सचित्तपिहांणगण था 
'परडवएसेण वा कालाइकमणेण वा मच्छरिएण 
वबाजो मए देवसिठ अइचारो मणसा वचिया 
काएण कदो वा कारिदो वा कोरंतो वा समणु- 
'म्णिदो तस्स मिच्छामि दुकड। 


१०२ ] बुहत्‌ प्रतिक्रमण | 


भर:-- है भगवान्‌ ! में अपने छगे हुए दोपोंकी आछो- 
चना पृर्वक पश्चाचाप करता हुआ प्रतिक्रमण करता हूं । ब्रन 
प्रतिमाके अंतगत शिक्षाव्रतका तीसरा मेद अनिशिसंदरमाग 
नामक बतर्भ सचित वम्तुमें प्रासुक अचित्त पदार्यक्रों रखा 
हो, सचित वम्तुसे ढवा हा, अन्य किसीके परातिपादित करने से 
दिया अबदा अन्यका द्रव्य अपना द्रब्य कहकर दिया हों, 
दान देनेमे सपयका विच्छेद क्रिया हो, दान देनेप अन्य 
भव्यात्माओंके साथ टेप किया हो इन्यादि अनेक प्रकारके 
दोष पन, वचन, कायसे दिवस मेने स्वर्य किये हां, 
अन्वसे कगये हाँ, किसीको करनर्मे सेपति प्रदान की हों तो 
वे सब दोप निरभेक हों । 


पडिक्षमामि संत वदपडिमाए चउत्थ मिक्त्खा 
बदे जीविद्यसेसणण वा मरणासंसणण वा मित्ता- 
गुराएण व खुहयगुवेधग वा णिद्ाणण वा जो 
मए देवसिठ अइचारों मणसा वचिया काएण 
कंदों वा कारिदों वा कीरतो था समणुमणिदो 
तस्त मिच्छामि दुकडई ॥ 

म4;--हे मगवन ! में अपने व्रत लगे हुए दोषांकी 
आलोचना पूर्वक पश्चात्ताप करता हुआ इतिक्रपण करता हूं। 
व्रत प्रतिमाके अगगंत शिक्षात्रतक्ना चोथा भेद समावि्ेरण 


बुहत्‌ प्रतिक्रमण । [ १०३ 


व्रत पान करनेमे जीवित रहनेकी आशा रखना, मरणका 
भय करना, हाथ ! में मरजाऊंगा क्या? ऐसे पारिणामोंसे 
संक्लेशित होना अथवा शीघ्रतासे मरण होनेकी इच्छा 
रखना। इ४ मित्रननोंसे प्रेम करना, पूर्व मोगे हुए मोगोंका 
स्मरण करना, और व्रतादिक पालन कर सांमारिक सुखक्नी 
इच्छा करना इत्यादिक अनेक दोप दिवस मेंने मत वचन 
कायसे किये हों, अन्यसे कराये हों, किप्तीके करनेमें अनु- 
मति प्रदान की हों, वो वे सब दोष निरथेक हों। 


पडिक्षम्ामि भंते सामाइयपडिमाएं मणदुण- 
णिधाणेण वा वाकदुपणिधाणेण वा, कायदुपणि- 
धाणेण वा अणादरेण वा सदिअणुबगणेण वा 
जो मए देवसिउ अहचारो, मणसा वचिया काएण 
कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा सम्रणुम्रणिदो 
तस्प्त मिच्छामि दुकड ॥ 

भर्थः--हे भगवान्‌ ! में अपन ब्रतों4 छगे हुए दोपोंकी 
आलोचना पूर्वक पश्चात्ताप करता हुआ मतिक्रमण करनेका 
इच्छुक हूँ। तीसरी सामायिक्क प्रतिमाके करने मनको स्थि- 
रता न रखी, वचनकी स्थिरता न रखी, शरीरकी स्थिरता 


नहीं रखी, सामायिक करने अनादर प्रकट किया अथवा 
सामायिकके पाठका विस्मरण क्रिया इत्यादि अनंक प्रड्नारके 


१०१ ] बुहत्‌ प्रतिक्रपण | 


दोप दिवसमें मेने इन वचन कायसे किये हों. अन्यसे कराये 
हो, क्रसी अन्यक्े करनेये अनुमति प्रदान की शा तो ये सब 
दोप पिध्या हों | 
पढिक्रगमि भंते पोमहपडिभाए अपडिवे- 
स्खियापमजियासस्गण वा अपडिवरक्सियापम- 
रत श् कण कीन- केखय | य्‌ के जे पाराव 
जिदाणण वा अपाइवाक्खयापमाजयबा[सधारात्र- 
कऋमणेण वा आवस्मयाणदरण वा सद्भणुन्वठा- 
>> > 5 उ झच्चा -. 
णेण वा जो मए दवसिठ अध्चारों मणसा 
ह या काएण कक हक | ॥७ अक, ० ०. 
बाचया ऋकाएण कहा वा कारदा वा कारता वा 
ण्‌ | बन मल ग [बा ५ दफन न्‍ 
समणुमाणदा तस्त मच्छाम दुकड॥ 
अर्भ:--ह्वे मगवान ! अपने ब्तोंपें हुगे हुए दोशोंकी 
आडोचना प्ररक पश्चाचाप करना हुआ प्रनक्रमण सग्ता ह। 
चौथी पोपशोपवाम नायक परनियाके पान करनभे इसे 
जलीदजतुओं को न देखकर और प्रमादसे जीवनतु मोंका शोबन 
किये विदा मछ मृत्रका सेपरण किया दवा अयद्ा प्रनोपकरण 
आदि उस्तुआंक्ा बिना देखे बिना शोध ऐसे ही जीव अतु- 
वाछ्टी जपीनयें रखी हां! विन, देखे और बिना सो थे उपकरण 
पुस्तक आदि संयमोपयोगी वम्तुओंका ग्रहण की हों, विना 


शोध बिस्तर आदि दिछाये हां, पद आाउव्यक्ष पालन ऋषनमें 


8 





९ सूर्ग्शोडे श्ल्ये पद्र आइट्गशर्ठ दोनां प्रद्यरह पाटन द्ने 
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अनादर किया हो, अथवा सामायिक, पूजन, स्तवन आदिका 
पाठ विस्मरण किया हो इत्यादि अनेक टोष दिवसतमें मेने मन 
वचन कायसे स्वयं किये हों, अन्यसे कराये हों, व अन्य किसीके 
करनेपे अनुपति प्रदान की हों तो वे सब दोष प्रिथ्या हों। 
पडिकमामि भंते सवित्तविरदि पडिमाए पुढ- 
विकाइआ जीवा संखेजासंखेजा आउकाइआ 
जीवा संखेजासंखेजा तेठकाइआ जीवा संखेजा- 
संखेजा वाउ काइआ जीवा संखेजा संखेजा 
वृणप्फदिकाइआ जीवा अणंताणंता हृर्या विया 
अकुरा छिण्णाभिण्णा एदेसि उद्यावणं परिदावणं 
विसहर्ण उवघादो कंदो वा कारिदों वा कोरतों 
वा समणुमणिदों तस्प्त मिच्छामि दुकड ॥ 
करथः--हे भगवात्त ! में अपने त्रतोरधे छगे हुए दोषोंकी 
आलछोचनापूर्वक पश्चात्ताप करता हुआ प्रतिक्रणण करनेका 
इच्छुक हूँ। पांचवी साचित्तत्याग प्रतिपाके पान करनेगे जलू- 


चाहिये। समता, वंदना, स्तुति, प्रत्क्रिमण, स्वाध्याय, और कायोत्प्रगे 
इनकों आवश्यक कहते है। अथवा देवपूजा, गुरूक्नी उपासना, स्प्राध्याय, 
भ्रयम, तप, भौ। दान ये भो छह आधपश्यक हैं। दोनों प्रक्रारके माव- 
इयकोक़ा अभियाय परिणाप्रकों सर और पत्ित्र रखनेछा है इसलिये 
आवश्य5 कभभे अनादर करना प्रतमें शिधिलता हैं। 


१०६ ] वृहत्‌ प्रतिकृमण | 
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कायके रंख्पात अथवा असरुषात जीब, तैेजकायके सेख्यात 
अप्तरपात जीव, वाधकायके संख्यात अप्तख्यातजीव, प्रथ्वी- 
कायके संख्याव असंख्यातजीव, ओर वनस्पृतिकाकके अनेता- 
नेत जीव, हरितकायके जीव, हरित अकुर, बीज केंदमृक दम 
आदिके जीव, और साधारण वनस्पतिक्रे जावोक्ा छेंदन 
किया हो, भेदन किया हो, प्राणोंक्ा बात क्रिया हा, पाँव 
आदिसे कुचल दिये हों, च्राम दिया हों, पीड़ा करी हो 
और उनकी विराधना की हो इत्यादि अनेझ दोष पेने मन 
वचन कायसे स्व छिये धो, अन्यसे कराये हां, किपी अन्यके 
करनेमें सहमत हआ हों तो थे सत्र दोष मिथ्या हो । 
डिक्षप्तामि मंते शाइमत्तपडियाए णव विह 
वंबबस्थिस्प दिवा जो मए देवसिठ अइचारों 
मणसा वविया काएण कदो वा का रिंदो वा कौरंतो 
वा समणुपणिदों तस्स मिच्छामि दुकंड ॥ 
अर्थ:--हे भगवन ! में अपने व्रनोंपें छगे हुए दोपोंकी 
आलोचना पूर्वक पश्चात्ताप करतां हुआ प्रतिकपण करनेकी 
इच्छा करता हूं। पष्ठी दिवा-मेथुन त्याग नामक प्रतिमाके 
पाकनन करनेगे नव प्रकार-खियोंके विषयकी अभिव्पा, 
लिंग विकार, घृत दग्वादि पुष्टरम त्याग, स्ी-पश्चु-नपुप्तक- 
बिट, और सप्त विषयोंके छोल॒प मनुष्योंके आश्रित वस्तिका 
त्याग, ख्ियोंके मनोहर अग-निरीक्षण त्याग, खिर्पोक्नों बुरी 


बुहत्‌ प्रतिक्रणण । [१०७ 
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वासना आदर सत्कारका त्याग, अपनी पूजा प्रतिष्ठाके 
श्रवणका त्याग, अंग श्वगारका त्याग, संगीत नृत्य वादित्र 
आदिका श्रवण किया हो इत्यादि अनेक दोष दिवपमें मेंने 
मन वचन कायसे स्वये किये हों, अन्यसे कराये हों, किसी 
अन्यके करनेमें मला माना हो तो वे सब दोष मिथ्या हों । 

पडिक्कमामि भंते इत्यिकहायत्तणेण वा इलथि- 
मणोहरांग निरिक्खिणेण वा पुल्वर्याणुस्मरणेण 
वा मुकोपणरसा सेवणेण वा सरीस्मंडणेण वा जो 
मए देवसिउ अइचारों मणसा वचिया रा 
कदो वा कारिदो वा कीरतो वा समणुमणिदो 
तस्स मिच्छामि दक्‍कड़ ॥ 

मथ--हे भगवान्‌ ! में अपने त्रतोंपे ढूगे हुए दोषोंकी 
आलोचना पृत्रेक पश्चात्ताप करता हुआ प्रतिक्रमण करता हूं। 


सातवीं व्रह्मचय प्रतिमाके पालन करनेमें स्रियोंकी मनोहर 
कामोत्पादक कथा की हो, काम दृष्टिसे स्धियोके गुह् मनोहर 





१ इस प्रतिमाका नाम रािभुक्त त्याग भो है इसलिये चारों प्रकारके 
आहारमें मोह किया हो, पूर्ष भोगे हुए रसोंका स्मग्ण किया हों, 
निदान किया हों, और रसोंको न भोगते हुए भी भें रसभोग रहा हू 
ऐपा स्मरण किया हो इत्यादि दोष मेने स्वयं दिये हों, भन्‍्यसे कराये 
हों, किसीके करनेपर पम्मति दी हों तो वे सं मिथ्या हों। 


अंगोंका निरीक्षण किया हों, पुत्रंकराछऊूम भोगे हुए विपयोका 
स्मरण कर मनको विकारित क्रिया हों, कामोत्पादक पुष्ट 
रसोंक्रा सेवन किया शा, स्िर्योक्ो आम्तक्त करनेवाला 
शरीरका “गार किया हो इत्यादि अनेक प्रकारके दोप मैंने 
दिवसमें मन, वचन, कायसे किये हा, अन्यसे कराये शों, 
कछिप्ती अन्यके करनेमे सहमति प्रदान को हो वे सत्र दोप 
मिथ्पा हों । 

पडढिक्कमामि मंते आरंभविरदि पडिगाए 
कसायवसंगएण जो मए देवसिठ आरंभो मणसा 
वचिया काएण कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा 
समणुमणिंदों तस्स मिच्छामि दुक्कृड॥ 

भर्ग:--हे मगवान ! भें अपने व्रनोपें ढुगे हुए दोषोंकी 
आलोचना पूदेक पश्चात्ताप करता हुआ प्रतिक्रमण करता है। 
आठवों आरंभत््याग प्रतिमाके पालन करनेपमें क्रोध, मान, 
माया, छोम और मोह आदि कपायोंक्रे वश परापकर्पोक्ता 
आरंभ दिवसर्म मेंने मल, वचन, कायसे किया हो, अन्यसे 
कराणा हो, अन्य क्सीके करनेमें अनुपर्ति प्रदान को हो 
तो वे मेरे सत्र दोप पिथ्या हाँ । 


पडिक्मामि भंते परिग्गहविरदिपडिपाए 
वत्यमेत्त परिगहादो अवरम्मि परिगहे मुच्छाप- 
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रिणामों जो मए देवसि8 अइ्चारो मणसा वचिया 
काएण कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुम- 
णिदों तस्स मिच्छामि ठुक्‍्कड़ ॥ 


भर्थः--हे भगवान ! में अपने व्रतोंगें छगे हुए दोषोंकी 
आछोचना पूर्वक पश्चात्ताप करता हुआ प्रतिक्रमण करता हूँ 
नवमी परिग्रह त्याग प्रतिमाके पाछुन करनेमे वस्च मात्र परि ग्रह 
सिवाय अन्य परिग्रहर्ण मूर्च्छा की हो तो उस्त संबंधी दिवस्तमे 
मत, चचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदनासे किये 
हुए दोषोंक़ों मिथ्या चाहता हूं । 

पडिक्कमामि अंते अणुमणविरदिपडिभाएं 
जे किपि अणुमणणं पृद्ठापुट्रेण कई वा कारिदे वा 
फोरंतो वा समणुप्णिदों तस्स मिच्छामि दुक्कड़॥ 

अथेः--हे भगवान ! में अपने त्रत्ोमें छगे हुए दोषोंकी 

आलोचना पृर्वक प्रत्तिक्पण करता हूं ' दशत्री अनुपतिविरति 
प्रतिपाके पाक्नन करनेमें अन्यके पुछनेपर अथवा बिना पूछने- 
पर भी जो कुछ अनुमति दी हो तदसंबंधी मन, बचन, काय 
और कृत, का्त अनुमोदनासे श्विसमें किये हुए समस्त 
दोष पिथ्या हों। 


पडिक्कमा मि भेते उद्दिडिविरदिपडिसाए उदि- 
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इदोसवहुलं आहारिय वा आहारावियं वा आहा- 
रिजितं पमणुर्माणदों तस्प मिच्छामि इक्कड्ड ॥ 

अथ--हे भगवान ! में अपने ब्रतोंमें छगे हुए दोपोंकी 
आक्ोचना पूर्वक पश्चाताप करता हुआ प्रतिक्रमण करता हूं। 
ग्यारहवीं उहिएत्याग प्रतिपाके पालन करनेमें उद्दिप्ट दोपसे 
दृष्ित आहार स्त्रये सेवन किया हो, अन्यकोी उदचिष्ट दोप- 
सहित आहार कराया हो, उहिप्ट दोष दृपित आह्रके 
करनेमें संमति प्रदान की हो, तव्‌ संच्रेंधी जो दोप मन ३चन 
कायसे मुज्ञसे हुए हों वे सत्र मिथ्पा हों । 

निग्नन्ध पदकी बांछा। 

इच्छामि भंते इम णिग्गंथ्थ पावयणं अणुत्तर 
केवलियं णेग्गइ्य सामाइय संसुद्ं सलहघत्ताणं 
'पिद्धिममो सेडिमग्गं खेतिमग्गं मो त्तिमग्गं मोक्ख- 
मरगे पमोक्खमग्गं णिज्नाणमर्गं णिल्वाणमणां 
सब्वदुःखपरिहाणिमरग सुचरियपरिणिक्राणमंशां 
अविहत्तमविसंति पत्वयणमुत्तमं त॑ सदृह्ममि ते 
पत्तियामि ते रोचेमि त फासेमि इदो उत्तरं अण्णं 
णच्छि ण भूदं ण भव भविस्सदि णाणेण वा देस- 
'णेण वा चरित्तेण वा सुत्तेण वा इदो जीवा सिश्न- 
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झंति मुचनति परिणि्राणयति सब्बदुःखाणम्त 
करंति परिवियाणंति समणोमि संजदोमि उबर- 
दोमि उवसंतोमि उवधिणि पडिमाणमायामोसमू- 
रण मिच्छणाण मिच्छदंसण मिच्छरितं च पडि- 
विरदोमि सम्मण्णाण सम्मदंपण समचरित्त थे 
रोचेमि ज॑ जिणवरेहि पणत्तो इत्थ मे जो कोई 
देवसिउ गई अइचारो अणाचारो तस्स मिच्छा- 
मि दुकड ॥ 

मर;--हे भगवान ! मे निर्गन्‍्थ पदकी इच्छा करता हूं। 
जबतक मेरा संसारसे सबंध है तब तक मव भव यह प्रिज्रगत- 
पूज्य ओर मंगललोकोत्तमशरण भूत निग्रेन्थपद्‌ वारवार मिलो । 

व्राह् और आश्यंतर समस्त परिग्रह रहित, अनुत्तर- 
(पोष्षमार्गका साक्षाव चिह्न निग्रेन्धम छिंग सिवाय अन्य 
किसी मी लिगसे मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती है इस छिये 
निग्नन्थपद छोकोत्तर है ) केवल ज्ञानका उत्पादक, रत्नत्रयका 
चीज, सब सावद्य रहित, परप उदासीनताका कारणभूत, 
आहोचना-प्रायश्रिच- निरतीचारत प्रतिक्रपण आदि गुणोंसे 
परम विशुद्ध, माया मिथ्या निदान इस प्रकार शल्यत्रय रहित, 
आत्म-सिद्धिका प्रधान मार्ग, उपशम क्षयोपशमादि श्रेणियोंका 
साक्षात्‌ मागे, परिग्रह क्रोध, मान, माया, 'छोम काम और 
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व्यामोहांदि समस्त विकार रहित होनेसे सर्वोत्तप निभिय 
परमात्म प्राप्तिका प्रत्यक्ष मांगे, त्यागका पांगे, मोक्षमार्ग, 
उत्कृष्ट पदका मार्ग, संसारके परिश्रधणसे रहित निर्दोष 
मागे, निवोणका मांग, सर्वदुःखोंके नाश करनेका माग, उत्तम 
सदाचा रके उत्पन्न करने का मागगं, अवाधित मांगे, स्वतम्त्रताका 
धागे, निर्मेयताका मागे, सब सुर्खोका मार्ग और सर्वोन्क्रिप्ट 
मांगे ऐसा निग्रन्थ पद है। हा 

में उक्त सर्वोत्क्ृप्ट निग्रंन्थपदको विशुद्ध मार्वोंसे श्रद्धान 
करता हूं, और संशयादि समस्त विकार राहत छ॒द्ध निश्चयसे 
चाहता हूं, विशुद्ध मावरोंसे निश्चयरूप मानता हैँ, विश्वास्त 
करता हैँ, सहदयसे स्वीकार करता हूँ, अनन्य भावनासे प्रेप 
करता हूँ, मक्तिमावसे स्पशे करता हूं, पवित्र मार्योंसे धारण 
करना चाहता हूं। इस निग्नेन्थपद सिवाय और दूसरा कोईमी 
उत्तम नहीं है। प्रथम कोई नहीं या, और न मविष्यमथ कोई इसके 
समान होगा । सम्यग्ज्ञान, सम्पम्दर्शन, सम्पकभारित्र, और 
सम्बकू आगमसे यह निर्ग्रथपद्‌ सब त्क्रएट है। इसके घारण करनेसे 
ही जीव मोक्षमार्गम प्राप्त होंगे, सिद्धपरको प्राप्त हेंगे। समक्ष 
कम रहित स्वेथा मुक्त होंगे अर्थात फिर कभी संप्तारके बंधन 
नहीं पाप्त होंगे। इसी निर्नेयपद्से निवोणपदको प्राप्त होंगे सर्व 
दुःखों का नाश करें गे। समस्त जीआदि तलेके ज्ञता शेंगे। इस 
लये ४ इस महाव परमपूज्य निग्रेथपदको घारण करता हूं। 
ओर उसको प्राप्तिके लिये संयप्का आराघन करता हूं।विपय 
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कपायोंसे उपश्यांत होता हू विरक्त होता हूँ।. परिग्रह क्रोप्न 
पान, माया, छोभ, मांत्सय, ट्रेप, राग, काप, भय, प्रपेच, 
. और समस्त व्यामोहको छोडता हूं हिंसा, जूठ, चोरी, कुश्नील 
और परिग्रहका त्याग करता हूं। मिथ्याज्ञान, मिथ्याइशैन, 
मिथ्याचारित्रसे सर्वथा विरक्त होगया हें। अब में: सदाके 
हिये इनका परित्याग करता हूं। ओर सम्यरद्शन, सम्यसज्ञान, 
सम्कचारित्रका श्रद्धान करता हू जो जिनेन्द्र भगवानने 
कहा है वह सत्य है, प्रमाणित है, निश्चय है, अवाधित है 
उप्तका में विश्वास करता हूँ, श्रद्धान करता हूँ। इस विषय 
मंगसे जो कुछ अतीचार हुए हों तो वे सब मिथ्था हों । 

: इच्छामि भंते वीरभत्ति काउस्सरा करेमि जो 
मए देवसित (राईठ चउम्रासिउ सांवच्छरिउ) 
अइचारो अगाचारों आभोगो अणाभोगों 
काईंउ वाईंउ माणमिउ दुच्चरिउ दुच्चारिउ दुब्भा- 
म्िउ दुपरिणामिउ इस्समिणिउ णाणदंसणे 
चरित्ते मुत्ते समाइए .एयार्स एहं पडिमाणं 
विराहणाए अट्टविहस्स कम्मस्स णिम्घादणाएं 
अणहा उस्सासिदेणं वा णिस्सासिदेण वा उम्मि- 


, १ देवध्चिठ ३६ राव १८ औए चउभाप्तिउ खविच्छरिओो १०८ 
बार णमोझार भत्र प्रद्कर जाभ्य पे। 
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सिंदेण.वा णिमिसिदेण वा खासिदेण वा छिंकि 
देण वा जंभाईदेण वा सुहुमेहि अगचलाचलेहिं 
दिद्वडिवल्ाचलहि एदेहि सब्बेहि समाहि . पत्तेहि 
आयारेहि जाव .अरहंताणं भयवेताणं पजञवार्म 
करेमि तावकाय पावकम्मः दुच्चरिये वोस्सरामि। 
दंसण वय॑ साथाइय पोंसह सचित्त राय भक्तोयें। 
वंभारंभपरिगह अणुमणमुद्िट्टि देसविरदेदे। 


एयासु यथा कहिद पडिमासु देवसिओ पमा 
दाइकया इचार सोहणट़ छेदोवटावर्ण होठ -मइझ। 

अरहंत सिद्ध आयरिय उबज्ञाय सत्साह 
सक्खिय सम्मत पुन्चंग दिठलदे समारोहिय मे 
भवदु में भवद्ु में भवृदु ) देवसिय पडिकमणाए 
सब्याइचार विसोहिणिमित्तं . पुल्वापरियकम्मेण 
: निपितकरण वीरभत्तिकायोस्सग्गं क्रेमि। 


5 + कक -+& इक 


४ णग्मो अरहंताणं ” यहांसे प्रारंभकेर ““यावेतिं जिन 





- १ जैसा प्रतिक्रमण दिया हों व्ची ही णमोक्वार मंघ्रकी जाप देनी 
. चाहिए अर्पात्‌ दिदंस संबंधी प्रतिकपणकी 3६ वार णमोढारछ्दी जार- 

देना उम्ची प्रकार उक्त लिखित निफासे रात्रिद्ी १८ वार णमोकारसी 
जाप ह्त्यादि । ५... , 


चुहतं..प्रतिरमण [ ११५ 


ला कर लि मर मर कम रजत मम व 
चेत्यानि ”ड्प उछ्लोक्रपयन्त पदकर पुने। नववार ःणप्रोकारः 
मेत्रकी जाप्य देना,चाहिये | 
- अथ)-+हेभगवांन ! ५ वीरेप्रभुकी भक्ति करनेका इच्छुक 

और इसके. लिये में इस विनाशिक शरीरसे मर्त्वमाव 
छोड़ता हूँ । दिवसमें (रात्रिय इत्वादि) आवश्यक क्रियाओंके 
करते हुए भेने आकस किया हो, व्रतादिकोंकों मेंग किया 
हो, उनमें अतिचार छगाये हों, शिथिकता.घारण की हो 

'पनर्म ग्लांनिं उत्पन्न की हो, प्रकटरूंप देभ्त्तिसे ध्रतं पाछन 
किये हों. छज्ज|के किये एकर्दंम अपनेको छुपांकर आचरण 
किये हों, मन, वचन और श्रीरकी दुष्ठतासे वर्तोके| पांछन 
किया हो, विमत्त उच्चारण कर काये किया हो, राश, द्वेष, 
अज्ञान और प्रमांदसे ,विंनय रहित उद्ण्डतांसे श्र्तोका पालन 
किया हो, अपशब्द कहकर महत्वता बतकछाई हो, कुत्सित 
परिणापमेपे कार्य कियां हो, अरे स्वप्तनप दोष उत्पादन दिया 
हो, सम्पर्दशन ज्ञान चारित्र और जिनांगमक्की रिराबना 
की हो; प्रतिमाभोक्नी विधधना की हो, इस्पादि अनेक दोष 
मुझसे बने हो, थे सब भिथ्या हों ह 


आठ कर्मोक्रो नाश्व क़रनेवाल़ी क्रियाओंके प्रयत्न करनेमे 
(स्तामायिक-प्रतिक्रमण ध्यान-तप-पूना और स्वाध्याय ये सब 
कर्भोकेनाश करनेके कारण हें) खा प्तो खा ससे, नेत्रोंकी टंकारसे, 
खांधनेसे; छींकनेसे, भाई लेनेसे, सुक्ष्प अंगोंके हिलानेसे 
| आंगोषांगके फेंकनेसे,-दष्टिदोपसे “इत्यादि समस्त क्रिया ्भोसे 
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सत्रपाठ आदि क्रिपाओंका विस्परण किया हो, अविनय की 
हो, प्रमाद और अद्जञानसे अन्यथा प्ररूपणा की हो तो में इस 
प्रतिक्रणणके समय वीर भगवानकी मक्तिरूप कायोत्सग घारण 


करता हूं। और तबतक पापकर्मोकों सवेथा छोड़कर शरीरसे 
भी ममत्र त्याग करता हूं । 


चीर प्रश्धुका स्तवन] ह 

यः सर्वाणि चराचराणि विधिवद्द्रव्याणि तेषां गुणार। 
पर्यायानपि भ्रूतभाविभवतः सर्वाच सदा स्वेधा॥ 
जानीते युगपत्मतिक्षणमतः सर्वेज्ञ इत्युच्यते । 
सर्वेज्ञाय जिनेश्वराय महते वीशाय तस्मे नमः ॥१॥ 
.. अ4--जो समस्त चगचर पदार्थोक्नो तथा सम्स्त ट्ुव्य 
और उनकी कावत्रयवर्ती समस्त पर्यायो्तों एकसाथ प्रति: 
क्षण सदेव जानता है उप्तको स्वज्ञ कहते हैं। वीर भगवान 
सबज्ञ हैं, वीतराग हैं और महान पृज्य जिनेश्र हैं इसाडये 
चीर प्रभुझो नपस्‍्कार है 

वीर सर्वध्णासुरेन्द्रमहितों दीरं बुधा: संश्रितः। 
वीरेणामिहितः खकपमेनिचयो वीराय भक्‍्त्या नम;॥ 
वीरात्तीय मिद प्रइत्तमतुलं वीरस्य घोरं तपो-। 
वीरे श्रीत्वतिकीतिकां तिनिवयो हेवीर भद्वं वयि।*। 


-युहत प्रतिकरमण । [११७ 
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भर्भ:--हे वीर प्रमो | आपकी संमत्त इन्द्र पूना करते 
हैं। विज्ञ गणधरादिक आपकी सेवा करते हैँ। और आपने 
समस्त कर्मोक्ो नष्ट कर दिया है इसलिये दे वीर ! आपको 
नमस्कार है। धर्मतीर्थ आपसे इस कालिकाढम चल रहा 
है, आप घोर तपको धारण करनेवाले परमयोगी हो । आपंमे 
श्री, कांति, कीति आदि सर्वे गुणोंका वास है अतएव आप 
कल्पाणभागी हों । 

ये वीरपादो प्रणमंति नित्य, ध्याने स्थिताः 
संयमयोगयुक्ता;। ते वीतशोका हि ,भवंति 
लोके, संसारदुर्ग विषम तरंति ॥३॥ 

भथे;--जो मनुष्य संयपको घारण कर और ध्यानमें 
छीन होकर वीरप्रभुकी नमस्कार करता है बह समस्त शोकको 
द्रकर ससार-समुद्रसे पार होजाता है। 


दोर प्रभुका चारिन्न। 
चारित्रं सचजिनेश्ररितं प्रोक्तं च॒ सर्वेशिष्येम्य: । 
प्रणमामि *पंचभेदं *पंचमचारित्रत्ठभाय ॥१॥ 
भर; --सदाचार भिनेन्द्र भगवानने स्तर पान किया 


» सामाविक ३ छेशेपस्थापना २ परिहारिविशुद्धि, ३ सुक्ष्मप्तांपगय 
* और ययाख्यात ५। * साक्षात्मोक्षका कारण यथाख्पात चारिध्रि है । 
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है और समस्त जीवोंके उपकारके लिये सवक्रो-वर्तलाया है। 
उत्तम चारित्रकी प्रौप्तिके छिये नमस्कार करता हूं-। 
व्रतसमुंदयमूलः संयंमास्केंपवेंधो; यमनियम 
पेयो भिवेद्धित: शीलशाख;। समितिकलितभारों 
गुप्तियुप्तप्वालो, गृणकुसुमसुगधिः- सत्तश्चित्र- 
पत्र: ॥ शिवसुखफलदायी यो दर्याछाययोढ्च;, 
आुभजनपथिकानां खेदनोदे समर्थ:। देरितरवि- 
जताप॑ प्रापयन्नंतभाव॑, से मवविभवहान्येनोस्तु 
चारित्रवक्ष: ॥२॥ 
मथ:---प्रत, संयम, नियम, यम, श्लील, समिति, गुप्त 
तप, महाव्रत, और दश धम चारित्रका रूप है। चारित्र 
मोफ्नको देनेवाक्ला दयाक्ा वीज है, समस्त पाप और संसारका 
नाश करनेवाढा है। 
> घमं महिसा। . 
धम्मो मंगलमुक्किहि अहिंसा संजमो तुवो। 
देवा वि तस्स पणमंति जस्प धम्मे सयामणो ॥१॥ 


... म4--धम्म समस्त मंगलों वैसे प्रधान मंगछ है। अ्िसा 
संयम ओर तप ये धर्मके रूप हैं। जो मनुष्य धो पवित्र 
हृदयसे धारण करता है उसको देवता भी नमस्कोर करते हैं। 


बहुत: प्रतिक्रंमण | [११९ 
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धर्म: सर्वसुखाकरों हितकरों धर्म बुंधाश्रिस्वेते । 
धर्मेणेव समाप्पते- शिंवसुर्ख धर्माय -तस्मे नमः 
धर्मान्नास्यपरः सुहद्धवभतां धम्स्य मूले दया। 
धम चित्तमह दे प्रतिदिन है धंमे | मां पालय ॥ २॥ 
* अव--धर्मका मूछ.दया है, धमको.विद्वान गणधरादिक 
पुनीखर घारण करते हैं, धरे सर्व छुखोंकी प्राप्ति और 
कल्याण होता है। धर्य सेवन करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती 
है। धर्म ही जगतका वबंधु है इसलिये धमे-सेवन करनेपें 
अपना चित्त-छगाता हूं, हें धर्म ! मेरी रक्षा कर ! तेरे लिये 
नमस्कार है। : 

इच्छामि मंते पढिकमणा इंच्चारमालोचेउ 
तत्थ देसासिआ, असगात्तिआ अथाणासिआ 
'कालासिआ मुद्दासिआ काउस्सग्गासिआ पणमा- 
प्िआ पडिकमणाएं तत्यसु ' आवासयसु 
परिहीणदा जो मए अच्चासंणा-मणसा बचिया 
काएण कदो वा कारिदो वा कीरंती, वा समणुम- 
णिदो तस्स मिच्छामि दुकड । दंसण-वय सामाइय 
पोसह सचित्त गय भत्तेय। बंभारंभपरिग्गह अणु- 
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मणमुदिह देसविरिदेदे। एयासु यथा कहिद 
पडिमासु पमादाकया इचार सोहणट्ट छेदोवर्ट्वेण 
अरहंत सिद्ध आयरीय उबज्ञाय सब्वसाहु 
सक्खिये सम्मतपुच्ब्ग दिल्व्व्द समारोहिय मे 
भवदु ३ अथ्‌ देवसियपडिकमणाएं सब्बादचारवि- 
सोहिणमित्तं पुन्वापरियकम्मेण चउबीसतित्व- 
यरभत्ति काउस्सर्गं करेमि ॥ 

अर्य:--हे मगवन : अंत में अब प्रतिक्रमणम लगे हुए 
दोषोंकी आलोचना करता ह। द्रव्य-क्षेत्र-कार और 
मार्बोको अनुकूछ योग्यता नहीं मिलनेसे; देश, आमन, 
स्थान, काल, मुद्रा, कायोत्सग, श्वासोश्वास, नप्स्कारादि 
विधि, और स्तुति आदि क्रियामें शीघ्रताके लिये, छह 
आवश्यक कम कि करनेमें कुछ मी हीनता प्राप्त हुई हो, 
अयवा प्रमाद और अज्ञानसे जिन दोषोंकी (अथवा मन, 
चचन, काय और कृत कारित अनुमोदना द्वारा) प्राप्ति हुई 
हो तो वे सब मिथ्या हों | 

इसप्रकार दोपोंकी शांतिके छिये चौबीस तीथकर- 
भक्ति व कायोत्पग घारण करे | 

णप्रोककार मंत्र ५ वार पढकर जाप देवे। 
“जंपो अरहताण ?” से भारंभकर “ यावृति जिन- 


बुहत प्रतिकमण । [१२१ 


चैत्पानि ” ह्स छोक पयेनत पथ पाठ पाठ पे पढ़ना चाहिये और 
कायोत्सग घारण करना चाहिये। | 
चउवीस तित्थयरे उप्तहाई वीर पच्छिमे वंदे। 
सन्वेसि ग्रणणणहरसिद्धे सिरसा णमस्सामि ॥१॥ 
भथ:-- प्रथम ऋषमदेवको आदि लेकर बीर/श्भु प॑येत 
चौवीस तीथेकर, गणघर, और सिद्ध परमेष्टीको नमस्कार 
करता हूं । . 
ये लोकेड्टसहललक्षणघरा ज्षैयाण॑वांतगंताः । 
: ये संपन्नचजालहेतुमथनाश्रेद्राकंतेजोधिकाः । 
ये साधिन्द्रसुराप्तरोगणशर्तेगीतप्रण॒त्यचिताः 
तान्‌ देवान्‌ ऋषभादिवीरचरमान्‌ भक्त्या 
नमस्याम्पहं ॥ 
भय:-- समस्त ज्ञेय पदार्थके ज्ञाता, एक हार आठ 
शुभ बक्षणोंसे विराजमान, संसारके बंधनको नाश करनेवाले, 
करोटों सय और चद्रमसे भी अधिक नेजरवी, मुनीः्र 
नरेन्द्र और देवेन्द्रसे पूज्य ऐसे ऋष मादि चौबीस तीर्थकर्रीको 
में नमस्कार करता हूं। 
नाभेय देवपूज्यं जिनवरमजितं सवंलोकप्रदीपं । 
स्वेक्षं संभवारुप मुनिगणदृषभं नेदने देवदेवं ॥ 
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कंर्मा रिब्ने सुबुद्धि वरकेमलनिभ पंसँपुष्पामिगेंध। 
क्षांते दांत सपा्थ सकलशनिभ जतंद्रनामानमं्ं ॥ 
विख्यातं-पृष्पदंत मवभयमथन शीतले लोकन्ता्थ। 
श्रेयोंस शीलंकोशं प्रवर्नरगुरूं वासुपूज्य सुपूज्य। 
' मुक्त दान्तेन्द्रियांश्र विमलसपिपति सिहसैन्य 
नीन्द्र | 
धर्म सछ्मेकेतुं शमदमनिलय स्तोमि शांति शरण्यं) 
कुंथु सिद्धालयस्थ श्रमणपतिमर त्यक्तभोगेषु चक्र। 
मल्ि विख्यातगोत्रं खचरगुणनुतं सुत्रतं सोस्यराशि 
देवेन्द्राच्य नमीश हरिकुलतिलक नेमिचंद्रं भवन्त। 
[शव नागेन्द्रवेच् शरणमहममितो वरद्ेमानं च भक्त्वा: 


.. इच्छामि भंते चउबीस तित्थर भत्ति काउ- 
स्सगो कउतस्सालोचेउ पंच महाकछाणसंपण्णाणं 


' | १ इन तीनो द्ोंकोका कर्थ बहुत ही सरल है! ऋषम १ 
अजित २ समव ३ अभिनन्दन ४ सुमति ५ पद्ममम ६ सुपाश्च ७ 
चद्रपम < पुष्पदन्त ५ शीतलनाथ १० अयांसनाथ ११ वासुपृज्य १ 
विमंलनाथ १३ अनन्तेनाथ १४ घमनाय प० शांतिनाथ १६ कुंथुनाथ 
१७ अराइनाथ -१८ महिनाथ १९ मुनिसुत्रत २०-नमिनाथ २१ नेमिनाथ 
२२ पाश्वनाथ २३ महावीर २४ इस प्रकार चौंवीस तीर्थकर है। 


| -बुंहत्‌ प्रतिक्रमण। [१२३ 
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अट महापाडिहेर सहियाण: चउततीस , अतिशय 
विशेषसंजुत्ताणं बत्तीस देवेन्द्‌ मणि मंउड .मत्यय 
महियाणं बलदेव वासुदेव चकहर रिसि मुणि जय 
अणागारोवगूढहाणं थुइसयः -सहस्स णिलयाणं 
'उसहाइ वीर पच्छिम मंगल महाप्ररित्ताणं भत्तिएं 
णिन्रकाले अ््ेंमि पुजेमि वंदामि णर्मधार्मि 
दुसक्खउ कम्मक्खउ बोंहिलाउ सुगंइगमणं समा- 
.हिमरणं जिणगुणसंपत्ति होउ-मज्यं। . दंसण पय 
सामाइय पोसह सचित्तरायभत्तीय। बंभारेम परि- 
पगह अणुभ्रणमुद्दिठ देसविरदेदे । एयासु यथा 
'कहिद पडिमासु पममादाकया । इचार सोहंणटू छेदो- 
वट्टावर्ण अरहंत सिद्ध आयरीय उबज्ञ्ञाय सब्ब- 
साहु सक्खिय॑ समस्त पुन्वग विढव्व्दं समारो हिय॑ 
मे भवंदु में भवदु मे भवदु। अर्थ देवसिय पड़ि- 
 कमणाएं सब्वाइचारविसोहिणिमित्त पव्वायरीये 
'कमेण आलोयण . सिद्धभत्ति - पढिकमणभत्ति 
णिट्टिदिकरण वीरंभत्ति-चठवीस तित्थयरभत्ति कूल 
तंदीनाधिकतादिदोषपरिहारा्थ सकलदोषनि- 


१२9 ] युहत्‌ प्रतिकमण | 


न्बछ- &ु ७ आऊआऊे ७ ७ ७ ७ चअऔ “आ ०-३ ता आता “कं “%-““७& “७ “७ ७ ७० चक 


राकरणार्थ सवेमलातिचराविशुद्यर्थ आत्मप॑- 
विन्नीकरणार्थ समाधिभक्तिकायोत्संग करोमि ॥ 


(णप्रोकार मंत्र ९ वार २७ श्वासोश्वासभे जाप्प) 

झरथः-- हे मगवन ! में समस्त दोषोंको दृग करनेके 
हिये चौदीप तीर्यकरोंक्ी भक्ति रूप कायोत्सग धारण 
करता हुआ अपने कृत कर्मोक्री आलोचना करता हूं । 

महान्‌ पंच कल्पाणकोंसे सुशोमित, अछ महाप्रातिहाये 
सहित, चौतीस अतिश्य सहित, वत्तीस प्रकारके देवेन्द्रोंके 
मस्तकपे छूगी हुई मणियोंसे पूज्य, वछमद्र-पाछुदेव- चक्ररर्ती- 
रुट-ऋषि- मुनी खर-यती-अणगार, आदि महान पुरुषेकि 
शिरोदंद्य, देवेंद्रोंकर सतत बंदनीय ऋषमदेवसे प्रारंभकर 
चीर मगवान पर्यत चोबीस तीथंकर महामंगछके करनेवाले 
हूँ, पुण्य पुरुष हैँ, उनकी में त्रिकाऊ वंदना करता हूं, स्तव॒न 
करता हूं, पूजा करता हूँ, नमस्कार करता हूं, चौवीतत 
भगवानकी मक्तिसे दुःखोंका नाश हो, कर्मोका नाश हो, 
रत्लत्यकी प्राप्ति हो, छुम गत्ति हो, समाधिमरण हो और 
श्री जिनेन्द्र देवके गुणोंकी प्राप्ति हो। दशनादि प्रातिमायें 





१-भशोक वृक्ष, पुप्पदू €ै, दिव्यध्यनि, चामर, भामंडल, छद्चन्नय, 
छिंद्दासन और दुन्दुमि बाजोंझा चजना ये श्लाठ प्रातिदाग हैं। 

२-दश जनम, दृश केवलशान ओर चौदह देवकूठ, इब्र प्रहार 
चोौतीह अठिशय कईंत मगवानके द्वोते हैं। 


बहत प्रतिक्रमण। [ १२५ 


सब दोषोंकी विशुद्धिके छिये पूर्ष आचार्योक्री परिपाटीके 
अनुकूछ अपने समस्त कृत कर्मोक़ी आछोचना पूर्वक श्री 
सिद्ध प्रतिक्रमणमक्ति-वीरमक्ति और चौबीस तीर्थंकर- 
भक्ति करनेपर विशेष दोषोंक्ी श॒ुद्धिके लिये समाधि भक्ति 
कायोत्सग घारण करता हू । अरहंत, प्िद्ध, आचाये, उपा- 
ध्याय और स्वेसाधुक्की शाक्षी पूर्वक सम्यस्दर्शन साहतः 
उत्तम्रोत्तम त्रतोंका समारोह मेरे हृदयमंदिरम हो । 


(९ बार णप्रोकार मंत्र २७ खापतपें ) 
शाख्राभ्यासों जिनपतिनुतिः संगतिः स्वेदायें! ॥| 
सदइत्तानां गुणणणकथा वोषवादे च मोनम्‌॥ 
सवस्यापि प्रियहितवचों भावना चात्मतले। 
संपर्यंतां मम भव भवे यावदेतेपवर्गे: ॥१॥ 


अर्य:--भना गम अथवा जिन सिद्धान्तका अभ्पाप्त; श्री 
जिनेन्द्रदेव भगवानकी भक्तिपुचेक वेदना, सदाचार धारो 
जैन यति-व्रह्मचारी -ऐक्ररू और विद्वान महात्माओंका संग,. 
श्री जिनेन्द्र देव प्रभ्ृति पुण्य पुरुषोंकी कथाका श्रवण, 
दूधरोंक़ी निदाका त्याग, दूसरोंके तिरसस्‍्कारमें मौन, समस्त 
जीवमाज्रम पेम, हिंत मित वचन ओर आत्ममावना इतनी 
वस्तुओंका समागम जब तक मोक्षकी प्राप्ति न हो तब तक- 
नित्य भव भवर्मे रहो । 
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तव पाड़ों मं हृदये मम हृदय तव परदढ़ये. छीन) 
'तिष्ठतु जिनेद्ध ! तावद्यावन्नि्वोणसप्राप्ति: ॥ 
अथः--हे भिनेन्द्रदेव| आपके पत्रित्र चरणकप्रऊछ जब 
दक्क झन्मे मोश्षकी प्राप्ति न हो तब - तक पेरे हृदय-मंदिरपें 
विराजमान रहो ; भर मेग हृदय आपके चरणकपडोंपे 
टीन रहे 
अक्खरप्यत्यहीण मत्ताहीण च जे मए भणिय। 
ते खूमठ णाणदेव य मज्ञवि दक्‍्खक्खय दितु ॥ 
मथः--हे जिनशासन । ज्िनागप ) देव! भंने अश्वर 
मात्रा रहित जो कुछ अशुद्ध उ्चाग्ण किया हो, सो क्षपा 
करो और मेरे दुःखोका नाश ऋरे | 
दक्खक्ख३ कम्मक्खठ वोहिलाहों सगढममण्ण ।' 
मम्म समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झे ॥ 
अरथः--हे ममदन ! मेरे दुःखोंका नाश हो, कर्पोका 
नाश हो, रत्नत्रयक्ो प्राप्ति हो, सुगतिगमन हो, सम्यग्दशनकी 
प्र हो, समाधिमरण हो और श्री जिनराजके युणोक्ञो 
प्राप्ति हो ऐपी मेरो मारना है । 


इच्छामि . मंते इरियावहियस्स आलोचेएं 
पुन्चुत्तर दक्षिण पच्छिप्त चडदिसु विदिसासु विह- 


बहत.. प्रतिक्रम्रण। : [१२७ 
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रमाणेण जुगृंतरं विट्टिणा दवा उवउबचरियाए 
पमाददोसेण पाणमूद जीवसत्ताणं उवधादो कंदो 
वां कारिदो वा कोरंतो वा. समंणमणिदों तस्स 
'मिच्छामि दुकड़॥ 
(९ बार णपोक्कार पत्रेकी जाप, और आंबर्च चारों 
प्विशाम एवं प्रणु त्त)॥ ' 


कल्याण .आंडोयणा (आठोचना) 
'परमयंड वहमई परमेट्लीणं करोमि णवकार । 
सगपरमिद्विणिमित्त कछाणालोयणा बोच्छे ॥१॥ 


भ्रथ:---अनंत- ज्ञानके , धारक श्री अरहेत, भगवानको 
नमस्कार करता हूं। ओर जीबोंके कल्पाणायथे में कस्याण- 
आहछोचना-कइता हे ॥-१+॥ 


रे जीवाणंतभवे ससारे संसरंत बहुवार। 
पत्तो ण.बोहिलाहो मिच्छत्तवियभपयरडीहि ॥२॥ 


, भरे जीव ! मिथ्यात्वकमंकी तीम्र प्रक्ृतियोंके 
उदयसे इस अशत .जन्प- मरणरूपी संसारमें- तने अनंतवार 
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परिभ्रमण किया, परंतु अब तक तुझे रत्नत्रयकी प्राहि 
कमी नहीं हुई ॥२॥ 
संसारभमणगमणं कुणंत आसहिऊ ण जिणघम्मो। 
तेण विणा वर दुक्‍्खं पत्तोसि अणंतवाराई ॥१॥ 
करय:--इस संसारमें परिभ्रमण करते हुए तूने जिन 
धमका कभी नहीं पाठहन किया और उस जनघमंेकी आरा- 
धनाके बिना इस संसारमें तुझकों अनंतवार महान दुःख 
प्राप्त हुए हैं ॥३॥ 
संसार णिवसंत्ता अणंत मरणांड पाविओ सि तुर्म। 
केवलि विणाण तेसि संखापजति गो हवह ॥४॥ 
मथ:--इस संसारमें निवास करते हुए तूने अनेतवार 
मरण किये परंतु उस एक जनपधर्मके बिना उन मरणोंकी 
संख्या पूरी नहीं हुई। अर्थात्‌ जन्‍म मरणका भत्त 
नहीं हुआ। 
तिण्णि सया छत्तीसा छावद्रिसहस्सवारमरणाई। 
अतोमुहुत्तमज्झे पत्तोसि गिगोयमइ्झ्म्मि॥०॥ 
सथः--रे जीव ) 'तने निमोदर्म अतपेह्त काले 
छद्यास्ठठ हजार तीनप्ो छत्तीसवार मरण किया, ४८ पिनटमे 
६६१६५ बार जन्म-मरणके दुःखको प्राप्त हुआ | ५॥ 


बुहत प्रतिक्मण। * [११९ 
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वियलिंदिए असीदी सट्टो चालीसमेव जाणेहि। 
पंचेंदिय चउवीसं खुद्दभवन्तो - मुहुत्तस्स ॥ ६॥ 
मथ;--हे जीव ! तने दो इन्द्रिय अवस्थार्म उप्त अन्त- 
मुहर्तकारके मध्य अस्सी ८० छुद्रभव धारण किये | उन 
इन्द्रिय अवस्थार्म ६० साठ क्षुद्रभव धारण किये। चौ इ न्द्रय 
पर्याय ४० चाढीप क्षुद्रपव धारण किये और पचेन्द्रिय पयौ- 
यके २४ छुद्रभत्र धारण किये | इप्त जीवने एक अन्‍्त्मुहू्ते- 
काकृम ६६३३६ जन्म मरण किये। इसका स्पष्टीकरण यह है 
कि एकेन्द्रिकके ११ भेर हें-एफ डी जीव उन १९ भेद्रोंमे 
क्रमसे एक झवासोच्छ्वासके समय १८ बार जन्म मरणको 
प्राप्त होता हे इसलिये एकेन्द्रियके प्रत्येक भेदमे ६०१ ९ जन्म 
मरणक्रो प्राप्त होता है। सब मिछाकर ६६१३२ भेद होते 
हैं। और दो इन्द्रिय आदिके समुद्ति भेद २०४ को जोड़ 
देनेसे ६६११६ भेद होते हैं । 
अण्णोण्णं खजंता जीवा पावति दारुणं दुक्खं। 
णहु तेसि. पजत्ती कह पावह घम्ममइसुण्णों ॥७)॥ 
भरथ।--परस्पर एक, दूसरेके साथ क्रोध करते हुये वे 
जीव अस्पन्त घोर दुःखको प्राप्त होते हैं। उनकी कभी पर्याप्ति 
ही पूरी नहीं होती है। उनके धर्म-बुद्धि नहीं है। अतएवं 
निरन्तर वे दुःखके ही पात्र,हैं। अनन्तानन्त जन्म मरणके 
दुःखोंको सहन करते हैं || ७ ॥ 
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मायापिया कुडम्बो सुजणजण को वि णावई सत्थे। 
णएगागी भमई सदाणहि बीओ अति संसारे॥८ 
भर्य:--इस भयानक संसारमे परिभ्रमण करते हुए 
जीवके साथ माता पिता, कुट्रुबके छोग तथा परिवारके छोगों- 
मेंसे एक भी अपने साथ नहीं जाता है। यह जीव संदेव 
अकेला ही पर्श्रिमण करता है ओर अपने किये पापकर्मक्ले 
फलसे जन्म मरणके महान दारुण दुःखोंक्रो प्राप्त होता है। 
परन्तु इसका साथी कोई नहीं होता है । 
आउक्खए वि पत्ते ण समत्थो को वि आउदाणे य। 
देवेन्दो ण णरेन्दो मणिओसहमन्तजालाइई॥९॥ 
अथः--जव आयुक्रा अन्त आता है, आयु पूरी हो 
जाती है तव कोई मी उम्र आयुक्ो नहीं बढ़ा सकता है-न 
इन्द्र बदा सकता है, न चक्रतर्ती वहा सकता है और न मणि 
ओपषाधि वा येत्र तेत्र आदि । कोई मी किसो प्रकारसे आयुक्रो 
नहीं बढ़ा सकते हैं | 
सम्पडि जिणवरघम्मो लद्धोसि तुम॑ विसुद्धजोएण। 
खमसु जीवा सब्बे पत्ते सबये पयत्तेण ॥१०॥ 
अथ--रे जीव ! इस समय महान प्रप्योदयसे मन 
चचन कायके योगोंकी विशुद्धिसे तुझे इस जेनधमंकी प्राप्ति 
हुई है | इसलिये बढ़े प्रयत्नके साथ प्रत्पेक सपयमें त्‌ समस्त 
जीवोंको क्षपाकर, विशुद्ध भावसे दया पान कर ॥१० ॥ 


बुहत्‌ प्रतिक्रंमण। [१४१ 
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'तिण्णितिया तेसट्रि मिच्छैत्ता देसंणस्स पंडिवंर्षखा। 
अण्णाणे सदहिया मिच्छा मे दुकड़ हुज्ञ.॥११॥ 
. भथे--आत्मापमेक्का प्रतिपक्षी मिथ्याल है। मिथ्यात्वके 
१६१ तीन सौ तिरेश्ठठ भेद हैं । यदि उनका मेंने अपने 
अव्ञानसे श्रद्धान किया हो तो वे सब मेरे .पाप पिथ्या हों । 
संसारमें सबसे भयंकर पाप एक भिध्यात्व ही है। संसारके 
थरिश्रमणका सूछ कारण भी एक मिथ्यात्र ही है। इसलिये 
आत्महितेच्छु भव्य जीवोंकों सबसे प्रथम मिथ्यालका पंरि- 
'स्थोगकर भावविशुद्धिसे ह॒ह़ श्रद्धानपूर्वक सम्परदशन धारण 
करना चाहिये ओर अज्ञानसे जो मिथ्यात्व भाव हुए हों उनसे 
उन कर्मोक्ी निभरा होनेके छिये भावना करनी चाहिये और 
भविष्यम मिथ्यात्व मात्र नहीं हो इस प्रकारकी भावना 
करनी चाहिये। 
महमजमंसजूआपमिदी वसणइं सत्तभेयाई। 
णियमों ण कयय च तेसि मिच्छा मे दुकड हल ॥१२ 
: झथ--प्रथ मधु मांधका सेवन और जुआको आदि 
लेकर जो सात व्यसन हैं उनके परित्यागका नियप्र कदाचित 
मेंने न किया हो तो वह सब मेरे पाप मिथ्था हों। सप्त ज्य- 
सनोंका सेवन जन्म मरण रूप संसारको बढानेवाछा दे। सर्वे 
प्रकारके पवित्राचरणोंसे सप्त व्यसनोंका परित्याग -करना' 
चाहिये । 


१३२ ] बुहत्‌ प्रतिकमण। 
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अणुवय महव्वया जे जमणियमासीलसाहुगुरुदिण्णा 
जे जे विशहिदा खल मिच्छा मे दुकं हुन॥१३ 


भर्थ:--साधु परमेष्ठी अथवा आचार्य परमेप्ठी आदि 
(महस्थाचार्य) पूज्य पुरुषोनि मेरे हितके छिये अजुब्रत महाव्॒त 
और सप्तशीछ नियम अथवा यम्रूपसे दिये हों ओर उनपसे 


जिनर व्रतोंक्ी विराधना हुई हो वह सब मेरे पाए मिथ्या हो । 
णिचिदरधाढुसत्तय तरुदस वियलेंदिएसु छच्चेव । 
सुरणरयतिरिय चदुरो चउद्समणुए सदसहस्सा॥ १४ 
एदे सब्बे जोवा चउरासील्क्खजो णिवसि पत्ता । 
जे जे विराहिया खलु भिच्छा मे ढुकडं हुज ॥१० 


4;--निस्य निगोदके जीवोंकी सात छाख योनि, 
इत्तर निगोदके जीबौकी सात छाख योनि. प्रृथ्वीकायिकर 
जीवोंक्री सात लाख योनि, जछझायक्न जीवाकी सात छ/ख 
योनि, अशभिरक्ताविक्र जीवोंकी सात छाख योनि, वायु कायिक 
जीवोंश्ी सात छाख योनि, दो इन्द्रिय नीवोंकी दो लाख, 
तीन इन्द्रिय जीवोंकी दो छाख, चौंइन्द्रिय नीबोंकी दो छाख 
योनि, देवोंक़ी चार लाख योनि, नारकी जीवों करी चार छाख 
योनि, पंचेन्द्रिय (विंचोंकी चार छाख योनि और मनुष्पोंकी 
दूस छाख योनि, इस प्रकार समस्त संप्तारी जीवोकी योनि 
चौरासी छाख हैं। इन चौरासी छाख योनिर्मे उत्तन्न: हुए 


। बुहस्‌ प्रतिक्रेमण। [ १३४ 
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लिन जिन जीवोंकी विराधना मेरेसे हुईं हो वे सब मेरे 
वाप पिथ्या हों | 
पुटवीजलग्गिवाओ तेओषि वणप्फई य वियलतया। 
जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुकडं हुन॥१६ 
अथ:-- पएृथ्वीकायिक जीव, जरकायिक जीव, अग्नि 
कायिक जीव, वायुकायिक जीव, वनस्पतिकरायिक णीव ओर 
विकलत्रय-( दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय ) जीबोंकी 
जो जो विराधना मुझसे हुईं हो वह सब मेरे पाप मिथ्या 
हों॥ १६ ॥। 
मलमसत्तरा जिणुत्ता वयविसये जा विराहणा विविह्य 
सामाइय खमइया खल॒ मिच्छा मे दुकड हुज ॥१७ 
. अथः--श्री मगवान जिनेन्द्रदेदने त्रतोंके अतीचार 
(पल ) सत्तर बतलाये हैं, उनपंसे जो जो अतीचार मुझसे 
रूगे. हो या मुझसे व्रतका हीं। विराधना हो गई हो अथवा 
सापायिक और क्षमा भावोंसे विराधना हो गई हो तत्सम्बन्धी 
जो पाप मुझसे हुआ दे वह सब मेरा पाप मिथ्या हों ॥?७॥ 


फूलफुलछलिपलि अणगल ण्हाणं व धोवणाईहिं 
जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुकडं हुज ॥१८॥ 


-अ;--फर; पुष्प, छाल, छता आदिको कार्यमें लानेसे 
जिन जिन जीवोंकी जिराधना हुईं हो, बिना छाने पानीसे 


श्श््ष्ट ] चरत प्रतिक्रफ्श। 
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रूानादि करनेसे जीदोंकी दिराघना हुई हो, दिना छने 
उछल्से इद्धादि बोनेव मशिन जीवोक्नो विगधना हुई हो 
इत्यादि अनेक्त प्रक्वारसे लरझे जीवक्ोी विरशाबना इइ 
वृह्ठ मरे सद पाप मिथ्या है ॥ १८ ॥| 


णो संल णेंव खा विणाओ तवोण सैजमोवासा। 
ण्‌ कया ण भाविकया मिच्छा में ढक हुल ॥१९॥ 

सया--हे मगदान ! मेने जो शरीक पान नहा किया 
हो, समामात न घारण किया हो, देव शात्र गुरु और घर्पा- 
यतनोंक्नी विनय नहीं की हो, संयम पालन नहीं किया हो 
आर उप्ात्र आदि नपब्चरण नहीं किये दा तथा उनके 


बारण करनेक्ली मरादना मी नहीं की हो तत्संदती वह सद 
नरे पाप पिछ्या हों ॥ २९ ॥ 


कन्दफ्ल्मृुलवाया सांचत्तयणाय सोयणाहारा ! 
अण्णाण ज [व कया मच्छा सम द॒र्कड हज [९२० 

रूपथ:---हे मगदान | यादें मेने अपने अश्लानसे केंद- 
मूल, फट, दीन आदि खाये शा, अन्य सादैत्त पदार्थोका 
सप्तण किया हो इत्पादिक एसपारंग किया हो, द जो जो पाए 


हर 


संत ऋथय हा वह सव मर पाप [सच्या हो ॥ २० ॥ 
णो पूया जिणचरण ण पत्तद्ाणं ण चेड्यागम्॒ण। 
ण्‌ कया ण्‌ भाविय मई मिच्छा में दुकड हुल ॥ २१ 


' बहुत प्रतिक्रमण। [ ११७ 


. छर्थ।--मेंने श्रीमिनेन्द्र मगवानके पवित्र चरणकमछों की 
पूजा नहीं की, पात्रको दीन नहीं दिया और न इयोपथ पृेक 
गमनागमन हीं किया तथा न इन पवित्र कार्योके करनेकी 
भावना ही की, इस प्रकार जो पाप घुझसे छगे हों वे सब मेरे 
पाप मिथ्या हों ॥ २१ ॥ 


बंभारंभपरिग्गह सावजा बहु पमाददोसेण । 


जीवा विराहिया खलु मिच्छा मे दुकडं हुज ॥२२॥ 

भर्थ:--है भगवान ! मेंने अपने प्रभादके दोषसे ब्रह्म च- 
यमें दोष छगाये हों, बहुत आरंभ तथा बहुत परिग्रहके संचय 
करनेमें अत्यधिक पाप किया हो, जीवोंकी जिराधना की हो 
ओर सावद कार्यके करनेसे जिन जीवोंकी विशधना की हो 
वे सब मेरे पाप मिथ्या हों ॥ ९१ ॥ 
सत्तस्सिउखित्तमवाउतीदाणागयसुबट्टमाण जिणा। 
जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुकडं हुज ॥२ ३॥ 

अथः--हे प्रभो | एकसौ सत्तर (१७०) कर्मभूषियोंपें 
होनेवाले भूत भाविष्यत्‌ वर्तपरान काछ संबंधी श्री तीथकर 
परम देवाधिदेवोंकी नो विराधना की हो, उनका मो अनादर 
किया हो अथवा अश्रद्धाके माव प्रकट किये हों तत्सेबंधी 
मेरे समस्त पाप मिथ्पा हाँ ॥ २६ ॥ 


 अरुह्मसिद्धाइरिया उवज्ञञाया साहु पद्रपरमेट्री । 
जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुकड हुज ॥२४॥ 


१३६ ] 'चुहस्‌ प्रतिक्रमण | 


है के श्री अरहंत परमेष्ठी, श्री प्रिद्ध परपप्री, ह 
श्री आचाये परमेष्ठी, श्री उपाध्याय परमेष्ठी तथा. सबवेसताघु 
परमेष्टीकी जो जो विराधना मुझसे हुई हो, नो अधिनय हुई 
हो, पंच परमेष्ठीकी पवित्र आज्ञा मेग हुईं हो अथवा अभ्रद्धा 
की हो वह सब मेरे पाप पिथ्या हों ॥ २४ ॥ 
जिणवयण धम्म चेइय जिणमडिया किट्टिया 

अकिद्धिमयी । 

जे जे विराहिया खल मिच्छा मे दुकड हुज ॥२५॥ 

क्षण; हे मगवद! मेने ननिनवचन, जिनघर्म, जिनचेस, 
निनाढय और क्रत्रिम अक्ृत्रिम ज्ञिन प्रतिमाओंकी ज्ञो 
विराधना की हो, आज्ञा भड़ की हो, अविनय और आपमा- 
दना की हो तो वह सब मेरे पाप मिथ्या हों ।' २५ ॥ 
दंसणणाणचस्ति दोसा अट्टट्ृपत्रभेयाई । 
जे जे विशहिया खल मिच्छा मे दुकडं हुज ॥२६॥ 

अय:--सम्यग्दशनके आठ शंकादिक दोष हैं, सम्य- 
रज्ञानके आठ दोष हैं और सम्यक्चारित्रके पांच दोप हें, 
उन समस्त दोषोंपेंसे जो जो दोप मुझे लगे हों वह सब मेरे 
पाप पिथ्या हों ॥ २६ ॥ 


मइसुइओही मणपजयं तहा केवर्ल च पद्ममयं । 
जेजे विराहिया खलु मिच्छा मे दुकडं हुज ॥२७॥ 


बुहत्‌ प्रतिकंम्ण । [१३७ 

अये;--हे मगवाने ! मेंने मतिज्ञान श्रुतज्ञान अवधिन्नान 

पन!पर्ययप्ञान और केवलज्ञान इन पांच प्रकारके ज्ञानों भंसे 

जिस किसी ज्ञानकी विराधना की -हो-आसादना की हो, 
तत्सम्बन्धी वह सब मेरे पाप मिथ्या हों ॥ २७ ॥ 


आयारादी भज्जा एन्बपहृण्णा जिणहि पण्णत्ता । 

जे जे विराहिया खल मिच्छा मे दुकडं हुज॥२८॥ 
अर्थ:--हे भगवान ! श्रुतज्ञान (समयदेवता ) के ग्यारह 

अंग और चौदह पूर्व श्री भिनेन्द्र भगवानने बताये हैं । 


उनके स्तररूपर्म जो जो विशराधना मेंने की हो तत्सम्बन्धी वह 
समस्त मेरे पाप मिथ्या हों ॥ २८ । 


पञ्नगहाव्वयजुत्ता अट्टादससहस्ससीलकयसो हा । 
जेजेविराहिया खल मिच्छा में दुकडं हुज ॥२९॥ 
4:--हे भगवान ! पांच प्रकारके महात्रतोंसे भले- 
भ्रक्कार सुशोमित और अठारह हन्नार शीछव्रतसे विभूषित 
ऐसे श्री निनेन्द्र मगवानकी मेंने जो विराधना की हो, उनकी 
अविनय की हो, अश्रद्धाके माव प्रगट किये हों तो 
'तत्पम्बन्धी वह मेरे सब पाप पिथ्या हों ॥ २९ ॥ 
लोए पियासमाणा रिद्धिपवण्णा महागणवहया। 
जेजे विराहिया खल मिच्छा मे दुकढं हुज॥३०॥ 
भर्य:--है आत्मन [तूने इस संसारमें अनेक सिद्धि- 
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योंके धारक, सर्बेत्कृष्ट महिपाकों प्राप्त और जगतके पिताके 
समान गणघरदेवोंकी जो जो विराधना को हो तत्सम्बन्धी 
वह सत्र मेरे पाप मिथ्या हों ॥ १० ॥ 
णिगर्गन्थ अजियाओ सट्दस्चद्टीय च चउविहो संघो 
जे जे विराहिया ख मिच्छा मे दुकड्ड हुल ॥३१ 
मर्थ:--हे भगवन्‌ ! मैंने परप दिगम्बर निग्रेय मुनि 
आयिक्रा श्रावक और आविका इस प्रकार चार प्रकारके 
संघकी विराधना की हो, अविनय प्रकट की हो, पमिथ्या- 
भाव प्रकट किया हो तो तत्मम्बन्धी वह मेरे सब पाप 
मिथ्या हों ॥ ११ ॥ 
देवासुरा मणुस्सा णेरइया तिरियजो णिगयजीवा। 
जे जे विशहिया खल मिच्छा में दुकर्ड हुज ॥३२ 
भथः--हे भगवान ! मेंने भवनवासी व्यन्तर ज्योतिष 
और कर्पवासी इस प्रकारके देवोंकी विराघन। की हों, असत 
दूषण लगाये हों, मनुष्य तिर्येच ओर नारकी जीवोंकी विरा- 
धना की हों तो तत्सम्वन्धी वह मेरे सब पाप मिथ्पा हों ॥३ २॥। 
कोहो माणों माया लोहो एत्थम्म रायदोसाई 
अण्णाण जे वि कया मिच्छा में दकड़ं हज्ज ॥३३: 
अथः--हे भगवन ! मैंने अपने अज्ञानभावसे जो ऋोध, 
मान, माया, छोम, राग, द्वेप और कामादिक जो दुर्भाव 
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किये हों अथत्रा अज्ञानसे क्रोध दिक निद्म कार्य किये हों तो 
तत्सम्ब॑न्धी वह मेरे समस्त पाप मिथ्या हों ॥ १३ ॥ 


परवत्थं परमहिला पमादजोएण अज्िय पाव॑ । 


अण्णावि अकरणाीया मिच्छा मे दक् हज ॥३४ 
.. भग्ग:--परवस्ध और परख्री आदिके संबंधरम प्रमादयोग- 
पूवेक जो पाप मेने किये हों अथवा जो जो नहीं करनेयोग्य 
काय किये हों वे सब्र मेरे पाप पिथ्या हों ॥ १४ ॥ 
इको सहावसिद्धो सोह अप्या वियणपरिमुको । 
अग्णो ण मज्झ सरणं॑ सरण सो एक्क परमणा ॥१५ 
मथ;--जो आत्मा एक है, शरीरादिक नोकम, द्रव्य- 
कर्म और मावकर्मसे रहित है, स्वभावसे स्वयं सिद्ध है और 
सब प्रकारके विकल्पोंसे रहित है, ऐसे एक आत्माकी ही 
मये.शरण जाता हूं | ऐसे परमात्माके सिवाय अन्य कोई भी 
मेरे छिये शरण नहीं है ॥ १५ ॥ 
अरस अरूब अगन्धो अब्वावाहो अगंतणाणमओ 
अण्णो ण मज्झ सरणं सरण सो एक परमप्पा ॥३६ 
भथः--जो परमात्मा रसरहित है, रूपरहित है, गंधरहित 
है, पुद्लछिक जढ़ पदार्थंके गुणधर्मोस्ते सर्वथा रहित है, सब 
प्रकारकी बाधासे रहित है और अनन्तज्ञान स्वरूप है, ऐसा 


एक:परमात्मा ही मुझे शरण है। अन्य कोई भी शरण 
॥ ऐवे ॥ 
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णेयपमाणं णाणं समए इकेण हुन्ति ससहावे । 
अण्णो ण मज्झ सरणं सरणं सो एक प्रमप्पा ॥३७ 
भयेः--परमात्माका यह अनन्तज्ञान यद्यपि अपने 
स्वमावमें ही स्थिर रहता है तथापि वह प्रत्येक समय समस्त 
जय पदार्थाक्ों जानता रहता है अर्थात्‌ परमात्माका ज्ञान 
आत्माके प्रदेशोंपे प्रतिप्ठत होनेपर भी समस्त जेय पदायोे 
व्यापक है-सबको प्रत्यक्ष करनेवाढा है। ऐसा परपात्पा ही 
मुझे शरण है । अन्य कोई भी मुझे शरण नहीं है ॥ ३७ ॥ 
एयाणेयवियथप्यसाहणे सयसहावसुद्धगई । 
अण्णो ण मज्झ सरण सरणं सो एक परमप्पा ॥३८ 
अभ:--उप्त परमात्माक्ो चाहे एक प्रकारसे पिद्ध किया 
जाय, चाहे अनेक प्रकारसे सिद्ध किया जाय, वह सदा अपने 
ही स्वभावप शुद्धवुद्ध सरूप स्थित रहता है! एमा परपात्पा 
ही मुझे एक शरणभूत है | अन्य कोई मी मुझे शरणभून 
नहीं हैं ॥ २८ ॥ 
देहपम्माणो गिच्नो छोयपप्माणो वि धम्मदों होदि। 
अग्णो ण मज्ञ सरणं सरणं सो एक परमप्पा ॥३९ 
भथः--वह परपात्मा नित्य है। शरीर प्रमाणके बराचर 
है और परदेशेके द्वारा छोक-प्रमाण है। केवल समुदधाप्में 
आत्मा सपस्त लोकके प्रपाण असंख्यातप्रदेशी सर्वगत होता 
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है। इमछिये यह आत्मा प्रदेश्ञेंक़ी अपेक्षा मी छोकप्रमाण 
है। वह परमात्मा हो मुझे एक शरणभूत है, अन्य कोई मी. 
शरण नहीं है ॥ ३९॥ 
केवलद्सगणाण समये इक्केण दुण्णि उबउग्गा । 
अण्णो ण मज्झ सरण॑ सरण सो एक प्रमपा ॥४०- 
भय उस परमात्माके केवलदशन और केवछज्नान 
इस प्रकार दोनों ही उपयोग एक समयमें एक साथ होते हैं। 
और वे दोनों उपयोग अनन्तकाल पर्यन्त एक साथ ही पदा- 
थोके स्वरूपको व्यक्त करते रहते हैं। ऐसा परमात्मा ही 
मुझे शरणभूत है ॥|४०॥ 
सगरूवतहजसिद्धों विहावगुणमुककमवावारों। 
अण्णो ण मज्झ सरणं सरणं सो एक परमप्पा ॥४ १ 
म4:-- वह परमात्मा अपने स्वाभाविक स्वरूपपे ही 
छीन रहता है, स्वाभाविक रव॒भावसे ही सिद्ध है ओर गग 
ट्रेपादिक वेभाविक गुर्णोसे रहित होनेके कारण समस्त कर्मोके 
व्यापारसे रहित हैं। ऐसे वे परमात्मा ही मुझे शरण हें, 
उनके भिवाय अन्य कोई भी मुझे शरण नहीं है ॥ ४१॥ 
स॒ण्णो णेय अपुग्गो णोकम्मोकम्मवजिओ णाण।' 
अण्णो ण मज्झ सरण सरणं सो एक्क परमप्पा ॥४२. 
मे--वह परमात्मा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श रहित होनेके 
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कारण शुन्य है तथा ज्ञानयय आत्म-स्ररूप होनेके कारण 
शुन्यरूप मी नहीं है। उस पग्मात्माका ज्ञान नोकमसे भी 
रहित है, ऐसा वह परमात्मा प्ने शरण है। ज्ञानावर्ण आदि 
कर्मासे भी रहित है | अन्य काई भी मुझे झरण नहीं है ॥४ *॥ 
णाणउ जो ण भिण्णो वियप्परभिण्णो सहाव- 
सुक्खमआ । 
अण्णो ण मज्ञ सरणे सरणं सो एक परमप्पा ॥ ४७३ 
अथ;--जो परमात्मा अपने केवक्तज्ञानसे कभी मित्र 
नहीं है परन्तु सब प्रकारके विवल्पोंसे स्वेधा सदा परिन्न ही 
है, वह परमात्मा अपने स्वामाविक सुखमय है ऐसा परमार्त्मा 
ही मुझे शरणभूत है, अन्य कोई भी शरण नहीं है ॥ ४१ ॥ 
अच्छिण्णोवच्छिण्णो पमेयरूवत्त गुरुलहू चेव। 
अण्णो ण मज्झ सरणं सरणे तो एक्क परमणा ॥०४ 
म५;--जो कमी क्िप्ती प्रकार छिन्न भिन्न नहीं होता 
है, जो सदंत अखण्ड स्व॒रूप है, तथा अवछिन्न है, अन्तिम 
शरीरके प्रमाणके समान है अथवा असंख्यात प्रदेशयय है, 
नो ज्ञानके द्वारा समस्त पदार्थंकिे समान है, समस्त पदार्थोका 
-ज्ञाता है, जो अमुरुब्घुगुणसे मुशाभित है, ऐसा परमात्मा 
ही मुझे शग्णभूत है, अन्य काई शरण नहीं हैं ॥ ४४॥ 
'सुहुअस॒ुहपावविगओ सुद्धसहावेण तम्मयं पत्तो। 
-अण्णो ण मज्ञ सरण सरणं सो एक्क परमषा॥9५ 
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, ... लथेः--जो परमात्मा शुमभात और अशुभप्राव दोनोंसे 
-रहित है, जो केब॒क शुद्ध स्वमावके द्वारा अपनी आत्माहीर्मे 
तछ्छीन है, अथवा जो अपने केवकछ शुद्ध स्वमाषमें ही 
अतिष्ठित है, ऐसा परमात्मा ही मुझे शरणभूत है, अन्य कोई 
भी मुझे शरण नहीं हैं ।। ४५ ॥ 


णो इत्थी णो णउंसो णो पंसो णेव परण्णयावम्ओ 
अण्णो ण मञ्झ सरण सरण सो एक परमणा॥४०६ 
अथ:--जो परमात्मा न तो स्री स्ररूप है, न नपुंसक 
स्वरूप है, न पुरुष स्वरूप है. न पुण्यस्वरूप है, न पापरूप 
है, न क्रिय है, न अक्रिय हे, वह परमात्मा अपने स्वमा- 
बर्म ही सुस्थित है। वही परमात्मा! मुझे शरण है, अन्य कोई 
भी शरण नहीं हैं ॥ ४६ || ह 


ते को ण होदि सुयणो त॑ कस्स ण बन्धवो ण 
सुयणो वा । 
अप्पा हवेह अप्पा एगागी जाणगो सुद्ों ॥२७ 
भथ:--हे आत्मन ! तेरा इस संसारपें कोई भी सगा- 
सम्बन्धी कुटुम्बी नहीं है, तथा त्‌ भी किसीका समा प्तम्बन्धी 
कुटम्बी नहीं है। यह आत्मा सदेव अपने आत्मस्व॒रूप ही 


है, सुस्थिर है, अकेला है, सपस्त पदार्थों ज्ञाता है, सददेय॑ 
शुद्ध अनन्त छुखमय है ॥ ४७॥ 
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जिणदेवो होउ सया मई सुजिणसासणे सया होउ। 
सण्णासेण य मरणं भवे भवे मज्ञझ सम्पदुओ ॥॥२८ 
भ4थ:--में श्री जिनेन्द्रदेवकी ही सदा सेवा करता 
रह । श्री जिनेन्द्रदेके सिवाय अन्य किसी देवको न माने । 
पेरी बुद्धि सदा श्रोजिनशासनके सेवन करनेमें तल्लीन रहे । 
जुनधर्मक्ी श्रद्धा, मक्ति और सेवामें मेरी बुद्धि ?हे | जिन- 
घ॒र्मको छोड़कर अन्य किसी मी घम५ मेरी बुद्धि न जाय। 
मेरा मरण सदा समाधिपूतेक ही हो। समाधिपरणके सिवाय 
अन्य मरण नहीं हो । यह सम्पत्ति मुझे भव ममम प्राप्त हो। 
जिणो देवो जिणो देवो जिणो देवो जिणो जिणो। 
दयाधम्मो दयाधम्मो दयाधम्मों दया सया ॥४९॥ 
मये:--इस संसारमें सच्च देव एक जिन ही हैं; देव एक 
जिन ही दें, देव एक जिन ही हैं, मगवान श्री जिनेन्द्रदेव- 
श्री अरहतदेव ही देव हैं, अन्य कोई भी देव नहीं है, घम् 
दयारूप ही है, धर्म दयामयी ही है, घम दया ही है, धर्म 
सदा दयापय ही होता है, दया घपेके सिवाय अन्य कोई 
मी धर्म नहीं है और न होसक्ता है ॥ ४९ ॥ 
महापाहू महासाहू महासाह दिगम्बग । 
एवं तच्च सदा हुज जाव णो मुत्तिसड़मो ॥५०॥ 
भ:--महा साधु नम्न दिगम्बर महपि ही होते हैं।महा- 


बुहत्‌ प्रतिक्रमण | [ १४५ 


साधु दिगम्बर जैन मुनीखर ही होते हैं। महासाधु दिगम्पर ही 
होते हैं, अन्य कोई मी महासाघु नहीं हैं | हे प्रमो ! जबतक मुझे 
मोक्षकी प्राप्ति न हो तबतक मेरे हृदयप यही अटकछ श्रद्धान 
और यही तत्व रढ़तासे बना रहे अर्थाव्‌ मोक्षकी प्राप्ति पर्यत 
सत्यदेव, सय्मुरु, सत्यधमकी श्रद्धा अविचलभावसे निरन्तर 
बनी रहे ॥ ५०॥ 


एवमेव गओ कालो अगणन्‍्तो दुब्खसज़म । 
जिणोवदिट्सण्णासे ण यत्तारोहणा कया ॥५१ 


अर:ः-- है प्रथो ! आजतक मेरा अनन्तकाछ संसारके 
दारुण दुःखको मोगते हुए ही व्यर्थ व्यतीत होगया । मैंने 
अबतक श्री जिनेन्द्रदेव भगवानके द्वारा कहे हुये सपराधि- 
मरणके लिये कभी भी प्रयत्र नहीं किया। अब मेरा मरण 
हो तो समाधिमरणपृर्वक्र ही हो, ऐसी मेरी दृढ़ भावना मन- 
भवर्म निरन्तर वनी रहे ॥५१॥ 


सम्यद एवं सम्पत्ताराहण। जिणदेसिया। 
कि कि ण जायदे मञ्झ सिद्धिसदोहसंपई ॥५२ 


णथ;--हे प्रमो ! महान पुण्योदयसे इस समय मुझे 
श्री जिनेन्द्रदेव भगवानकी कही हुई आराधना प्राप्त हुई है । 
इनके प्राप्त होजानेसे इस संस्तारमें ऐसी कौनसी सिद्धि और 
सम्पत्ति है जो मुझे प्राप्त नहीं हो । इन आराधनाओंके प्रभा- 
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बसे समस्त प्रकारकों सि|द्धयां स्ववमेद अबच्ब ही प्राप्त हो 
ज्षायगी इसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं है ॥५९॥ 
बर ० > ्रीीिज # 5. ८ 

अहो धम्म॑ अहो धम्मं जहो में छद्धि णिम्मद्धा। 
संजादा सम्पया सारा जेण सुक्खमणुपमं ॥०३॥ 

अर्थ---यह श्री सिनेन्द्रदेवका कह हुआ दया बम दडा 
ही आश्चर्यकारक है। तथा यह सत्रसे उत्कृष्ट है, सर्वोत्तय है 
ओर यह भुच्ने धाप्त हुई अबन्त निरमेछ काछूछजिब भी अनिश्य 
आश्रय उत्पन्न करनेवाडी ह. इस निर्मल कालटछव्यि और 
निनघमके प्रमादसे मुन्त आरावनारूप सर्दाचप सम्पत्ति श्राप्ठ 


(>» नारूप महा त्चम्ि डी उपपा 
हुई है। इस आरवनारूप मदयसम्पत्तिसे ही उपया रहिंद 


भोक्त-सुख अवच्य ही प्राप्त होगा । 
७ राहन्तो का बिक य णृवन्दणा [आकर ० 
एवं आराहन्ता आलायणवच्दणापाइक्क्रमण । 
+ य्‌ >> 5 हा ० जियचम्भेण 

पाइव फल ये तास णहिट्र आजयचम्भण ०४ 

अथः--इस प्रकार जाढ्ोचना, बन्दरना और परतिक्षम- 
णक्की आराबना करनेसे भगवान्‌ श्री जिनेन्द्रदेतक्की कहो हुई 
मोज़ अवच्य प्राप्त होती है । यह आछोचनाका स्वरूप अति 
संक्षेप देशयति “अजित” ब्न्मचारीने मनोड्गलूपसे कह है। 


९११४ न 
अताट ८ रु 
च् 


हि. कप न्न््ू 
श्श्त्रा नल हघे 
प््ज > 
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अथ लघु सहखनामस्तोत्रम । 
नमस्नेलोक्यनाथाय, सर्वज्ञाय महातमने । 
वक्ष्ये तस्येव नामानि, मोक्षसोख्यामिलापये ॥ १॥ 
निर्मल: शाखतो शुद्धों निविकारों निरामयः। 
निःशरीरो निरातंको शुद्धसृक्ष्मो निरज्ननः ॥२॥ 
निष्कलड़ो निरालम्बो निममो निमलोत्तम: । 
निभयो निरहझ्लारो निर्विकारों निरुक्तपः ॥३॥ 
निर्दोषो निरुजः शान्दों निर्भयो निर्मम शिवः। 
निस्तरड़ो निराकारो नि:कर्मो निकलः प्रभु॥श॥ 
निर्वादों निरुषज्ञानी निरागो निर्धनो जिनः। 
निःशब्दो प्रतिमश्रष्टो उत्छशे ज्ञानगोचरः ॥५॥ 
निःसड़ो प्रापकेवल्यों नेष्ठिकः शब्दवजितः। 
'अनधो महापूतामा जगतशिखरशेखरः ॥६॥ 
निःशब्दों गुणसमन्नः पापतापप्रणाशनः । 
सोपयोगो शुर्म प्रातः कमयोतबलावहः ॥७॥ 
अजरो अमरो सिद्धः अचितो अक्षयों विभुः । 
अमूतों अच्युतो ब्रह्म: विष्णुरीशः प्रजापति: ॥ दा 
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अनियो विश्वनाथश्र अजो अनुपमो भवः 
अप्रमेयो जगन्नाथ: वोधरूपो जितात्मकः ॥९॥ 
अव्ययो सकलाराध्यो निष्पन्नो ज्ञानलोचन:। 
अलछेदो निमंलो नित्य: सवेसड्ट्पवजितः ॥ १०॥ 
अजयो संतों भद्रः निःकपायों भवान्तकः । 
विश्वनाथः खयंबुद्ध: वीतरागो जिनेशर: ॥ १९॥ 
अन्तकों सहजाननन्‍्दः आवागमनगो चरः । 
अमाध्यः शुद्धंचेतन्य: कर्मनोकगवजित: ॥१२॥ 
अन्तको पिमलक्षानी निप्पहों निःप्रकाशक:। 
कमजीतो महात्मानम छोकत्रयशिरोमणि: ॥१३॥ 
अव्यावाधों वरः शम्मू विश्ववेदी पितामहः। 
सर्वेभूतहितों देवः सर्वोकशरण्यकः ॥१४॥ 
आनन्दरूपो चेतन्यों भगवान्‌ त्रिजगदुगुरुः । 
अनन्तानन्‍्तधी शक्तिस्तुताब्यक्ताव्ययात्मकत। १५ 
अप्टकर्मविनिर्ुक्ती सप्तवातुविवजितः । 
गारादत्रयों दरः सर्वज्ञानादिसंयुतः ॥१६॥ 
अभवः प्राप्केवस्यो निर्वाणो निरुपेक्षिकः । 
निकलो केवलज्ञानी मुक्तिसोख्यप्रदायिक॥ २ ७॥ 
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अनामयो महाराध्यो वरदो ज्ञानपावनः । 

सवों शस्व॒त्सुखावाप्त: जिनेन्द्रो मुनिसंस्तुतः ॥१८ 
अणुनः परमज्ञानी विश्वत॒त्रप्रकाशकः । 

अबुद्भों भगवान्नाथ ! प्रशस्तपुण्यकारकः ॥१९॥ 
शकरः सुगतो रुद्रः सबेज्ञों मंदनान्तकः । 
इंश्वरों भुवनाधीशों सचित्तों पुरुषोत्तमः ॥२०॥ 
सद्योजात महात्मान विमुक्तो मुक्तिवल्लभ: । 
योगीन्द्रोड्नादिसंसिड्ो निरहो ज्ञानगोचर२१॥ 
सदाशिवः चतुर्वक्तृः सत्यसोस्यत्रिपुरांतकः । 
जिनेत्रो त्रिजगत्यूज्य: अष्टमूतिः कस्याणक१।२२ 
सर्वसाधुजनेपंथः सर्वेपापश्िवजितः । 
सर्वेदेवाधिकों देवः सर्वेभूतहितंकरः ॥२३॥ 
सर्वसाधु खय॑ वेद्यों प्रसिद्धों पापनाशनः । 
तन॒मात्र चिद्रानन्दः चेतन्यो चेतवेभवः ॥२४॥ 
सकलातिशयो देवः मुक्तिस्थो महतामहः । 
मुक्तिकार्याय सनन्‍्तुष्टो निरागो परमेश्वर:॥२०॥ 
महादेवो महावीरों महामोहविनाशकः । 
महाभावों महोदासी महामुक्तिप्रदायकः ॥२६॥ 
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' ग्रहाज्ञानी महायोगी महातपो महात्मकः 
पहाधिकों महावीयां महापति पदस्थितः ॥२७॥ 
महापूज्यो महावंद्ों महाविध्नविनाशकः । 
महासोख्यों महाएंसो महामहिमहच्युत+ ॥२८॥ 
मुक्तामुक्तिनिरोधो व एकानेकविनिश्रलः । 
सवद्वंदविनिमुक्तो सबंोक आराघकः ॥२९॥ 
महासूरो महाधीरों महादु:खविनाशक:। 
महामुक्ति महाधीरों महाहृदों महागुरु; ॥३०॥ 
निर्मोहो मारविश्वंसी निष्कामों विपयच्युतत:। 
भगवन्तों गतभान्तो शान्तिकस्याणकारक:॥ ३ 
परमात्मा परानन्द परं परम आत्मक: । 
परमोजः परं तेज परमधाम परं महः ॥ ३२॥ 
प्रमूतोध्नन्तविज्ञानः साक्षात्‌ निर्वाणसंस्तुतः । 
नाकृतिनभ्षिरोज्वर्ण: व्योमरूपो जितातकः ॥ 
व्यक्ताव्यक्तकसद्दो पः संसारच्छेदकारक: । 
नरवंद्यो महाराध्यः कर्मजित्‌ धर्मनायकः ॥३४॥ 
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' बोधयन्‌ सुजगढंयो विश्वात्मनरकान्तक: 
सयम्भू भव्यपूज्यात्ा पुनीतो विभवस्तुत॥॥३५॥ 
वर्णातीतो महातीतो रूपातीतो निरझ्नः । 
अनन्तज्ञानसम्पन्नः देवदेवी सनायकः॥ ३६॥ 
व्रेण्यभवविध्वंशी योगिनां ज्ञानगोचर: । 
जन्मसृत्युजरातंको सर्वविधहरों हरः ॥ ३७॥ 
विश्वतक्‌ भव्यसम्वन्धः पविन्रों गुणसागरः । 
प्रसन्न परमाराध्यो लोकालोकप्रकाशक; ॥श८॥ 
रतनगर्भों जगत्वामी इन्द्रवन्यः सुराचितः। 
निःप्रपंचो निरातंको निःशेषक्रेशनाशकः ॥३९॥ 
लोकेशो लोकसंसेव्यो लोकालोकप्रकाशक: । 
लोकोत्तमो बलोकेशों छोकाग्रशिखरस्थित;॥४ ०॥ 

_नामाष्टकसहस्ताणि ये पठन्ति पुनः पुनः । 
ते निर्वाणप् यान्ति मुच्यन्ते नाउच्र संशय:॥४१॥ 

॥ इति लघुसहस्रनाम सम्पूर्णम ॥ 





१५२ ] चुहत्‌ प्रतिक्रमण । 


अथ मिच्छामि दुक्कटम । 


प्रणमुं श्री अरिहतने, मऊुं सरत्वति भावे। 
जीव अनंता में वहु हण्पा, कहेतां पार न आघे। 
ते मुज मिच्छामि दुकडम्‌, अरिइंतनी साख ॥ १॥ 





0 २ ३4 
के सें जीव विराघीआ, चोयोशी लाख। 
सार संभाव्ठ नहिं करी, को धा छे घहु घात॥ ते घुजना शा 
ईतर नित्य निगोदना, सात सातज लाख। 
सात लाख एथ्ची तणा, सात अपज काय।॥ ते छज०॥३ 
दशा लाख चनस्पति, प्रत्यक्ष साधारण। 
सात लाख तेज कायना, सात वायुज जाण।॥ ते मुज॒० 
लेती चो इन्द्रि जीवना, घबे लाख विख्यात । 
देव, पशु वब्ठी नक्नना, चार चार उद्यात ॥ ते मुज०॥९ 
चोद लाख मनुष गतिए, लक्ष चौपाशी गणीया। 
कृतका रित अनुमोदना, मनवचक्रायथी हणीया॥ ते मुज० 
एणी पेरे परभवे सें कयो, फयों पाप अनंत | 
त्रिविध आज्रिविध करी हुं भम्पो, दुगेति दातार ॥ ते छुज० 
हिंसा करी सें जीवनी, बोल्यो जूठा बोल। 
दोष अदत्ता दानसुं मेथुन हणमाद ॥ ते घुजञ० ॥<॥ 
परिग्रह सेब्ठठयो कारमो, फीघो क्रोध विद्योष । 
समान साया लोभ सें कयों, वब्ठी राग ने द्वेष॥ ते मुज० 
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चाडी करी सें चोतरे, वेर झेर वधायों। 

कुगुरु देव कुधम ने, करी प्रतीतने पाछ्पा ॥ ते छुजञ० 
क्रोध करी जीव दुखव्या, कीधां कूडां करलेंक। 

निंदा करी सें पारकी, रात दिचस् वसंत ॥ ते घुज० 
खाटकी ना भव सें कयों, जीवना वध कीघ। 
वाघरीने भव चरकली, मारो कई अगणीत | ते झुज्ञ० 
माछीने भचे माछलां, झाली जब्ठ थक्की काढ्यां। 
प्रपच करो भवे पारधी, म्ूग सारीने पाव्याँ॥ ते छुज० 
काजी मुल्लांने मे, पढो सत्र कठोर । 

जीव अनंता जे सें कपो, पाप लाग्यां अघोर ॥ ते घुज॒० 
कोटबालनो भज में कर्यों, कयो आकरा दंड | 
बंधीवान मरावीआ, पाड्या फोरडा अंग ॥ ते छुज० 
कुंभारनो भत्र सें कर्यां, मार्या भट्टोने तापे। 

तेली भवे तल पीलीया, पेट भरीयुं सें पापे॥ ते छुज़० 
परमाधासीने भवे, दीधां नारकी दुःख । 

छेदन भेदन वेदना, लेशा दीघुंन सुख ॥ ते सुज्ञ० 
खेडड भवे हृव्ठ खेडीया, फोड्यां प्थ्वनां पेट । 

आदु सुरण घणां कयो, खाधधां खूब चपेट ॥ ते छुजञ० 
सालीने भवे रोपीयां, नानाविधि वृक्ष । 

सूब्ठ पात्र फल फूलनाँ, पाप लाग्घां ए लक्ष॥ ते घुज० 
वणझारानो भव सें कर्यो, भर्थयों अधिक भार । 
'पोथी पुंठे कीडा पड्या, नहि दया लगार ॥ ते सुज० 


१५४ ] बुहत्‌ प्रतिक्रमण ! 


>् ४ झ% झऊझआ% ७४ ७६ ६ ७ ४ ७% »% ४ ७ ७ ४» ७ ७४“४ -७ ७ ४ ६७-+ 


छोपाने भवे छेतयोँ, कीघा रंगना पास। 

अम्नि जल् कीधां गणां, जीव पकव्या छे खास॥ते मुज 
सुरपणे रण झंजतां, माथो माणप्त बृंद। 

मदिरा मांस मधु भख्यां, खार्धां मृब्ठ ने कंद ॥ ते घुज० 
खाण खोदाची में अति गणी, तेनां पाणी उलेच्याँ। 
आरंभ कीधा अति धणा, नहीं पापज पेख्पां॥ ते ुज॒० 
अधघोर कमे कथयो वक्ठी, पन्तां दव दीधो। 

जीव अनंताने भरखीने, नहीं कर्मथी वीघो ॥ ते छुज० 
भाडश्ुजानों भच सें कर्मों, मायो भट्टीमां जीव । 
जुबार चणा बहु सेकीया, पडता अति बूंद ॥ ते सुज० 
विल्ली भवे ऊंदर हण्पा, गरोबोए अंतारी । 

मनुप्प भघे मूदता थकी, सें हु लीख मारी॥ ते मसुज० 
खुबावड दूषण घणा, आणी गे गव्ठावपा | 

जीव अणि चिंध्या घणा, भांग्या शीयब्ठ व्रत ॥ ते छुज 
ल्ुहारनों भव सें क्यो, घड्यां शाखत्र अनेक | 

कोस कुहाडा ने पावडा, मायो सकी विचेक॥ ते छुज० 
सुतारनो भव सें क्यो, लीला चृक्ष बढाव्पाँ । 
आवब्ठ वावब्ठ बोरडी, झाझां सूब्ठ कपाव्याँ ॥ ते मुज० 
हाथीना भव सं कर्या, जीव पूंछे पछाड्या । 

पंखी माव्ठा तोडीया, सृंढे कईकने झाड्या ॥ ते सुज० 
कडीआना भव सें कयो, कुवा वाव खोदावपा। 
टांकां सें बन्धाचीया, जीच अनन्त पकाव्या ॥ ते मुज० 


बुहत्‌ प्रतिक्रमण | [१५९७ 


कब चछ पा ओ सर 27७. ४. ७०. ४ &%ऋ औ+े आए 9  ... ७ फेक... >>) ७.८ आ <०२९७-७७ 


घोबीना भव सें कयों, जलूना जीव साथो। 

धूब्ठवते कहक ढांकीया, दान देता वाया ॥ ते सुज्० 
गुज्रना भव में कपो, लीला भारा वढावघा। 

पाडा बल ने ऊँदना, नाक छेदी चींघाव्या ॥ ते मुज० 
वणिकना भव सें कयो, कुडां पापज कीधां । 

ओछुं आपी अदकु लीघुं, तेना दोषज लीघा॥ ते झुज० 
विकथा चोरी करी वल्ठी, सेब्या पंच प्रमाद | 

ईंष्ट वियोग पडाबीया, रूदन विखवाद ॥ ते सुज० 
रांघण पीसण गारण, एवा आरम्भ अनेक्त । 

रांघण बालण इधणा, पाप लाग्या विद्येष ॥ ते घुज्ञ० 
साधु ने आवक तणा, ब्रत लईने भांग्णा। 

मूल अने उत्तरतणा, सुझ दोषज लाग्या; ॥ ते मुज० 
चींछु सिंह ने चीतरा, गीघ स्थाल ने समडी । 

ए हिंसकतणे भवे, हिंसा कीघी सें अदकी ॥ ते घुज० 
एणी पेरे परमचे में कयो, बांष्यां कम अनंत। 
'अत्रिविध न्रिविध करी ओचरूुं, करूं जन्म पवित्र। ते घछुज़५- 
राग बेसाडी जे भणे, गाय ढाल सहित | 
“ररेंद्रकीति! कहे तेहनां, छटे पाप त्वरित ॥ ते घुज० 
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ने ५ आजा सफल जिशण | आजा ++ 
वदना जकड़ा | 
आदि तीयेकर प्रथम ही चंदूँ, बधमान गुण गाऊंजी। 
अजित आदि पारस जिनवरलों,वीस दोय मन ल्पा ऊंजी 
सीमंदर आदिक तीथकर, विदेह श्वेश्नके मांहीजी। 
सकल तीवकर ग़रुणगण गाऊं, व्यहरमान मन लाऊंजी | 
स्रूत भविष्पत्‌ वत्तमान सब, तोस चोविसी वन्दूँजी। 
जिन प्रतिमा जिन मंदिर दंदूँ , जेनघमको घन्दँजी॥ 
गुमगोतम शारद मन ल्थाऊं, नीरथसव चित ध्याऊंजी। 
पंच प्रमपद नित ही समरू, रत्ननत्नय मन लाऊंजी ॥ 
जम्ब॒ूद्वीप मनोहर सोहदे, दक्ष योजन विस्तारोजी | 
मध्य सुदशान मेर विराजे विजय अचल तहां मानुजी॥ 
संदिर विद्यन्माली सोहे. अस्सी चेत्यालय बन्दूँजी। 
कोस वत्तीस केलास बिराजे, रोग्यबदेव निदोणुजी ॥ 
शिखर देशके सध्प बिराजे, रूम्मेदाचल बन्दूँजी। 
कमकाट निर्दाण पहशेंच्पा, चीस जिनेश्वर घन्दूँजी ॥ 
चारुपूज्य चंपापुर बन्दूँ. पादापुर सहावीरोजी। 
नेसनाथ गिरनारी उन्हें, कोड़ि बहत्तर मुनिवरजी ॥ 
मांगीतुगी शिखर विराजे, सुनिषर कौड़ि निनन्‍्याणुजी। 
दवजपंथा द्डुजय बंदूँ, कौड़ि शिला तारंगाजी॥ 
ऊक्तागिर सोनागिर चंद, पाव।गिर फुनि चंदूँजी। 
आवूगिर चेत्यारूप बंदूँ , चूलगिरि फुनि बन्दहँजी॥ 
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अन्तरीक्ष पारस मन ध्याऊँ, रामगिरि शांतिनाथोजी। 
रेवा नदी चेलना चंदूँ, द्रोणागिरि फुनि बन्दूजी॥ 
कुलभूषण देदाभषण बन्दूँ, जम्बूस्थासी बन्‍्दूँजी। 
जहां जहां मुक्ति गये जिनेग्वर, सिद्धक्षेद्र सब बन्दूँजी ॥ 
जम्बूशाल्मलि वृक्ष ही पन्दूँ , चेत्यवृक्ष सब पन्दूँजी।' 
रजतगिरि कुलाचल वन्हूँ, कंचनगिरि खूब बन्दूँजी॥ 
बख्त्यागिरि इध्वागिरि वन्‍्हूँ, गजदन्तागिरि वन्दूँजी। 
रूचकगमिरि कुन्डलगमिरि वन्‍्दूँ , मान्यखेटगिरि पन्दूँजी ॥ 
अंज़नगिरि दधिगिरि सब वन्दूँ ,नन्दीग्वर जिन वंदूँजी। 
मभूतानागत वतेमान सब, चेत्य चेत्थाल्य वन्दूँजी॥ 
अकृत्रिम चेत्यालय बन्हूँ, मध्यलोफके मांहीजी। 
जहां जहां बिंष बिराजे जिनके, चंदूँ सन वच काघाजी ॥ 
रीखबदेव अरू गोतस चंदूँ, माणिक्यसवामी बन्दूँजी | 
पाली शांति जिनेश्वर बन्दूँ, गोपाचल जिन बन्‍्दूँजी॥ 
अमीजरा श्री पारश चन्दूँ, तालनपुर महाघीरोजी। 
जामनेर आदीश्वर वंदूँ, चिंताम्ननि उज्लेनिजी ॥ 
पादण घुनिसुत्रत जिन वंदूँ , सेठ खुदर्न पदनाकों। 
क्ेकाट नि्ोण पहुँच्घा, तिन वन्दों श्रघ कटनाको॥ 
मक्षीपाश्व॑ जिनेश्वर बंदूँ, कुण्डलपुर मनसानोजी॥।: 
उद्यापुर चेत्यालय वबढूँ, सोनपुरी एक ज़ुहारीजी ॥ 
अंकलेश्वर आलेम्वर पन्दूँ, विधनहरण कचनेराजी।: 
जलद॒देव आ्लीगोमट वबंदूँ, सवापांचसे डंडोजी ॥. 
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विपुलाचल कपलेश्वर दंदूँ , चन्द्रपुरि अरू काशोजो | 
कोशांदी क्राकंद्ीपुरको, हस्तिनागपुर ददूँली॥ 
सिंहपुरी कदलीपुर वहूँ, ओर दंदूँ लयोध्याजी। 
जन्म पाय केदलपद पायो, मविजनको संवोध्योजी ॥ 
सौरीपुर षटेश्वर चंदूँ, दछारावति फुनि चढ़ूँली। 
पोदनपुर बाहुबछि चंद, पंचकऋल्याणकू चदूँजी॥ 
कल्पधासी सथ अहमिदर करू, जोरनिप पचप्रकारोजी। 
भवनवासी चेत्यालय चेदूँ, व्यतर अधष्छप्रक्तारोी ॥ 
पूरद दक्षिण पश्चिस उत्तर, दिशा विदिशा म्ाॉहीजी। 
तोनलाक चेत्पालय बंद, सननवचनतन शिर नाइंजी ॥ 
आदर काड़ो लाख हो छप्पन, सहस सत्यावन ददृज्ञा। 
चारसों इ्क्‍््यासी ऊपर, मनदचननफ़र ददेजी।॥ 
सम्यग्ददोन ज्ञान चरण तप, माक्षमाग थे राच्चीजी | 
ज्ञेन व्रत जिनवाणी चंद , दीतराग जो भाच्खीजी ॥ 
महापुराण पुण्पाश्रशहिक, पदमपुराणादिक ददूजी। 
मसहाघवल अर जयघदल, नमि घबल अ्रथको चदंजी॥ 
गांमदसतार जलाक्ष्पल्तार,आामत्तया 5 आाचारज़ ददृजा। 
'सूलाचार क्तियाकोए नमि, ऋादकाचारक्तों ददूँजी॥ 
समयसार पंचास्लिकाय, अरु रूयसग्रह | दईजी। 
प्रदचनल्वार तत्वार्ध सूचजी, द्वादशांगमय बदली ॥ 
योवरघन नसि भद्धबाह नमि, उमास्वाप्ति बढूँजी। 
'नेमिचन्द्र कुंदकुंदाचाप, जिनसलेनादिक व्देज़ी॥ 
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अन्तर षाद्य छांड परिग्रह, निमश्रथ तप लीनोजी। 
वन्‍्दूँ साथु दिगम्घर पदको, नमस्कार हम कोनोजी ॥ 
अरहंत सिद्ध आयरिय उचझाघा, साधू सकलपद चंदूँ जी 
जो सुमरिया सो भवद्धि तरिया,मेटो कमको फँदोजी॥ 
नगर 'मोरा'से जकडी की नी, सकल लधि मन भापेजी। 
दास “बिहारी” विनति गावे, नाम लेत सुख पावेजी ॥ 
मनधच खुने पढ़े चित लाचे, तीरथकों फल पावेजी | 
सूलचुक्त होप शुद्धकरि वृधज्ञन, मोपे क्षमा करावेजी ॥ 
सपेया । 
साधूपूजाते हजारग्ृणा फछ जिन पूजा। 
जिनते हजारगुणा फल पूजा सिद्धकी ॥ 
सिद्धते हजारशभुणा फल प्रज्ञा प्रतिमाकी। 
तिहवलदाता अष्ट रि घनिद्धिकी ॥ 
शांत मुद्रा देख साधू अरहत सिद्ध भये। 
प्रतिमा ही करत है पांचों पद बुद्धकी ॥ 
कारण बखानो सिद्ध होनेका दे ध्यान मोक्ष- 
का है फल देतको बात स्वर्ग ऋद्धिकी ॥ 
संप्रहकर्ता-झवेरकाक रीखवदास गांधी रतकामवाला, दाल मुंबई । 
स॑० १९९६ श्रावण छुदी १ ता० ४-८-४०। 
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श्री तीर्थवन्दना । 

आदि जिनेश्वर प्रतिमा वन्दूं, व्धमान गुण गाऊंजी। 
सकल तीथकर घुनिगण संडित अतीत अनागत ध्याऊंजी 
गुरु गोतम शारद सन लाऊं, तीध सकल गुण गाऊंजी। 
पंच परमपद नित ही समरूं, रत्नज्नय सन लाऊंजी | 
जम्बू द्वीप मनोहर सोहे, लक्ष योजन परमाणुजी। 
मध्य सुदर्शन सेरू पिराज, विजय अचल तहां भानुजी॥ 
मन्दिर, वियन्माली सोहे, अस्सी चेत्यालय बन्दूँजी | 
कोछ वत्तीस केलास विराजे, रिषभदेव निवाणोजी॥ 
शिखर देदाके मध्य विराजे, सम्मेदाचल बन्दूँजी। 
कमकाद निवोण पहुँचे, बीस जिनेश्वर चन्दँज़ी ॥ 
चम्पाएर घासुपूज्प बन्द, पावापुर वधमानाजी। 
नेमिनाथ गिरनारी उन्दूँँ, यादव कुलके भावजी॥ 
कोडि घहत्तर छुनीग्वर वन्दें, सातसे फणीवर वंदजो। 
मांगीतुगी शिखर विराजे, छुनिवर क्रोड निन्चाणुजी॥ 
गजपन्धथा शछहंजप वन्दूँ, कोटि शिला तारह्ञाजी। 
मुक्तागिरि सोनागिरि बन्दूँ, पावागढ़ पुनि बन्हूँजी॥ 
आवूगढ़ चत्यालय उन्दूँ, अतिशय तीथ बडवाणीजी। 
अन्तरीक्ष पारस मन वन्दूँ, रामटेक शांतिनाथजी ॥ 
रेघानदी सिद्ध अनन्ता, सिद्धक्षेत्र छुनि वन्दंजी। 
रिषभदेव अरू गोमट वेदूं, साणिकस्वामी वन्दूँजी ॥ 


बुहृत्‌ प्रतिक्रमण। [१६१ 
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पाली शांति जिनेश्वर वेदूं, भोपाचल जिनराजजी। 
आबुगढ़ श्री पारप्त चन्दूं, सारंगपुर महायोरजी ॥ 
जामनेर आदिश्वर बन्दूं, चिन्तामणी उज्जेनीजी। 
रिषभदेव बावन गज वन्दूं, राजगिरी गढ़ गाऊंजी ॥ 
तेरा महावीरस्वासी वन्दूं, समचशरण जिन ठानजी। 
उदधगिरी चेत्यालय वन्दूं, सोमपुरी जिनराजजी ॥ 
अंकलेम्वर एरोड़ा बन्दूं, विप्रदरण फचनेराजी। 
जलद देव श्री गोमट वबन्दूं, सवापांचसे दण्डजी ॥ 
नेंदीश्वर कुन्धथलगिरि वन्दूं, जन्मकल्पाणक फाशीजी | 
सिंघपुरी पेठेश्वर बन्दूं, द्वाराघती पुनि चन्दंजी ॥ 
कल्पवासी चेत्याल्य वन्दूं, व्यंतरधासी पुनि बन्दूजी॥ 
भवनवासी चेत्यालय वन्दूं ,ज्योतिषवासी पुनी बन्दूजी। 
पातालवासी चेत्घाल्य बन्दूं, बन्दूं, पंचप्रकारेजी॥ 
वीस व्यहर चेत्पालय बन्दूं, चन्‍्दूँ तीस चोबीसीजी॥। 
तोनलोक  चेत्यालबबन्दूं, 
अधोमध्य उद्धलोक पुनि वन्दूंजी ॥ 
अकृत्रिम कृत्रिम चेत्यालय वन्दूं, 
भाव सहित पुनि वन्दूंजी। 
चार दिशा चेत्यालय बन्दूं, 
पूथ पश्चिम उत्तर दक्षिण पुनि वन्दंजी॥ 
आठ दिशा चैत्यालय बन्दूं, 
॥ दिशा विदिशा 'पुनि वन्दूंजी । 


१६२ | चुहृत्‌ प्रतिक्रमण । 
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दोय दिशा चत्पालय बन्द, 
भोगभूमि फर्स भूमि पुनि वन्दुंजी ॥ 
पन्दरा भोगभूमि चत्यालस बन्दूं, 
भरत ऐरावत विदेह क्षेत्र पुनि चन्दूंजी । 
जम्बूद्वीपचत्यारूय वन्‍्दूं, अधे दोष द्वीप पुनि बन्दूंजी ॥ 
एक द्वीप चेत्थालय बन्द, तीन द्वीप पुनि बन्‍्दूंजी। 
तेरह द्वीप चत्यालय बन्दूं, भाव सहित पुनि बन्दूंजी॥ 
नन्‍्दीश्वर घावन चत्पालय बन्दूं, 
मनवच फाथ पुनि बन्दूंजी। 
हरेक दिद्या चत्यालप तेरह भाव सहित पुनि वन्दूंजी॥ 
अंजनगिरि चैत्पालप बन्दूं, दुधिवुख पुनि पन्दूंजी। 
रतिरर पर्वेचचैत्पालय बन्दूं, मनवच काय पुनि बन्‍्दूं जी॥ 
एवा नंद्वीश्वर घावन चेत्यालय बन्दूं, 
चतुखेख चार दिशा पुनि वन्दूंजी। 
हरएक मन्दिर प्रतिमा बन्दूं, 
एकसो आठ प्रतिमा भावसहित पुनि बंदूजी ॥ 
हरएक प्रतिमा पांचसे धनुष, र॒त्नमथी पुनि वन्दूंजी | 
अरहन्त सिद्ध प्रतिमा बन्दूं, भाव सहित पुनि वन्दूंजी॥ 
तीन कटनी पर प्रतिमा चन्दूं, भाव सहित पुनि चन्दूंजी। 
चार अंग्ृल अधर प्रतिमा वन्दूं, 
भाव सहित प्रुनि -चन्दूंजी ॥ 


बूहत्‌ प्रतिक्रणण | [ १६३ 
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एक शिलासे अनन्त शिला बन्‍्दूं, 
माच सहित पुनि बन्दूंजी। 
एक सिद्धसे लनन्‍त सिद्ध वन्दूं, 
भाव सहित पुनि बन्दूंजी || 
कुप्डलादिक क्षेत्र पन्‍्दूँ, सनवच काय पुनि चन्दूंजी। 
रतिकर गिरि क्षेत्र चन्‍्दूं, भाव सहित पुनि वन्दूजी॥ 
जम्बूद्वीपर्में एकसो सित्तर क्षेत्र बन्दूं, 
भाव धशहित पुनि बन्‍्दूजी। 
मध्यलोकमें ४७८ जिनपमन्दिर उन्दूं, 
भाद लहित पुनि बन्दूंजी॥ 
गह्ग सिन्धू उत्तर दिशासे दक्षिण दिशा सक दोई तदा 
०५६०००, ५६००० जिनसन्दिर बन्दूं, 
भाव सहित पुनि बन्‍्दूँजी। 
गद्ढा नदी पूछे दिशासे पश्चिम द्विशा २८०००,२८००० 
जलिनसन्दिर बन्‍्दूं, साथ सहित पुनि बन्‍्कूंजी 
तारातम्वोल्ें ७०० जिनमन्दिर बन्दूं, 
भाव सद्ित पुनि बन्दूंजो ॥ 
ताशतम्बोलसें २४७६४ जिन प्रतिमा बन्‍्दूं, 
“मआाच सहिंत पुनि वन्दूंजी। 
लारातम्घोलसें जबला गषला धास्त्र चन्‍्दूं, 
भाव खद्दितं वन्दुंजी ॥ 


१६४ ] बुहत्‌ प्रतिक्रमण ! 


तारातम्बोलमें जाग्ना करतां, मांगीतुगी परवत पर 
२८-५८ हाथ ऊचोचोड़ी प्रतिमा भावसहित पुनी वदंजी 
अंगुठा ऊपर श्रीफल २८ रहे, ते चरण 
भाव सहित पुनि वन्दूजी । 
तारातम्बोलनी जाना करता, 
सरोवर वारा कोसनो ते मध्यसें, 
शांतिनाथजी प्रतिमा ६ हाथ चौड़ी 
१० हाथ ऊँची ते भाव सहित पुनि वन्दूंजी ॥ 
तारातम्बोलमें वर्धभान राजा राज करे तेना चोकसे 
चार कोसनों एक मंदिर ऊँचो ते मंदिरमें तीन 
चोचीसी प्रतिमा पंच रतननी, सिह्ासन सोनानो, पंच 
रतननो ते प्रतिमाभावसहित पुनि बन्दूजी । 
कोडाकोडि मुनिश्चर बन्द, 
मांगीतुंगी शिखर. पुनि चंदूंजी ॥ 
अनन्तानन्त मुनिश्वर बन्दूँ, सम्मेदशिखर पुनि बन्दू्जी 
घुलेव नगरमें रिषभदेव बन्दँ, भावसहित पुनि वन्द्रजी 
' परतावगढ़में शांतिनाथ बन्द, तथा चिंतामणि बन्देँजी 
नरनारी जे विनती गावे, सनवांछित फल पावेजी। 
# सकलकीति ? गण गुण गायो, दास “ बिहारी ? 
. चबिनती गायो, मनवांछित फल पावेजी । 
सकल तीर्थनी करू वन्दुना, मोक्षज़ कारण पाऊंजी॥ 





चुहत प्रतिक्रमण । [१६५७ 
आलाचनापाठ । | 
दोहा-वन्दों पांचों परम गुरु, चोवीसों जिनराज। 
करू शुद्ध आलोचना, सिद्ध करनके काज ॥ १ ॥ 
सखी छन्द ( १४ मात्रा ) 
घुनिये जिन अरज हपारी, हम दोष किये अति मारी । 
तिनकी अब नि्त्ति काना, तुम शरन कही जिनराजा ॥| 
इक थे ते चड इंद्री वा, मनरहित सहित जे जीवा। 
त्तीनकी नहिं करुना धारी, निरदइ ह घात विचारी ॥ 
समरम्भ समारम्म आरम्म, मनवचतन कोने भारम्भ । 
कृत कारित प्ोदन करिक, क्रोष्ादि चतुष्टय घरिकें ॥ 
शत आठ जु इन भेदनतें, अघ कीने पर छेदनतें। 
तिनकी कहूँ कोलों कहानी, तुम जानत फेवछन्नानी ॥ 
विपरीत एकांत विनयके, संशय अदन्वलान कुनयके । 
वश होय घोर अघ कीने, वर्चत नहि जात कहीने ॥ 
कुगुरुनकी सेवा कीनी, केबल अदयाकरि भीनी। 
या विष मिथ्यात चढायो, चहुंगतिमधि दोष उपायो ॥ 
हिसा पुनि झूठ ज्ु चोरी, परवनितासों हग जोरी। 
आरंभ परिग्रह मीने, पन पाप ज्ु याविधि कीने ॥ 
सपरस इसना प्राननको, द॒ग कान विषय सेवनको । 
चहु करप किये मनमाने, कुछ न्याय अन्याय न जाने ॥ 
फछ पंच उंदंबर खाये, पधु मास मद्य चित चाये। 
नहिं अष्ठ मूल गुण धारे, सेये जु॒ विप्तन दुखकारे £ 


१६६ ] बुहत्‌ प्रतिक्रमण | 
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दृइवीस अमख जिन गाये, सो भी निशदिन अंनाये | 
कु भेदामेद न पायो, ज्यों त्यों करि उदर मरायो ॥ 
अन॑तानुवंधी सो जानो, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानों । 
संज्वकन चोकरी गुनिये, सव मेद्‌ जु पोढश मुनिये॥ 
परिहस अरति रति शोक, मय रक्यनि तिवेद सजोग | 
पनवीस जु मेद मये इम, इनके वश पाप किये हथ ॥ 
निद्रावश शयन कराया, सुपनेमधि दोप लगाया। 
फिर जागि विषय वन धायो, नान।विध विषपफक खायो॥ 
आहार निहार विहारा, इनमें नहिं जतन विचारा। 
विन देखे धरा उठाया, विन शोधा भोजन खाया ॥ 


तब ही परमाद सतायो, वहुविध विकछप उपज्ायों। 
कछु छुधि दुधि नाहि रही है, मिथ्यामति छाय गई है ॥ 
परजादा तुम दिग लीनी, ताहूमें दोप ज्ु कीनी । 
मिन्न २ अब कैसे कहिये, तुम ज्ञानवि्षं सब पहये ॥ 
हा हा में दृठ अपराधी. अस्जीवनराशि विराधी। 
थावरकी जतन न कीनी, उरमें करुणा नहिं लोनी ॥ 
प्ृथवी वहु ख़ोद कराई, महत्वादिक जांगा चिनाई। 
विन गाल्यो पुन जकू ढोल्यो, पंखातें पवन ।कोल्यो ॥ 
हा हा में अदयाचारी, वहु हारितकाय ज्ु विदारी। 
या मधि जीवाॉनिके खंदा, हप खाये धरि आनंदा ॥ 
दा हू परमाद बसाई, विन देखे अगनि जछाई। 
तामध्य जीव जे आये, तेहू परछोक सिधाये # 


बहत प्रतिक्रमण। [१६७ 
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बीधघो अन राति पिसायो, इंथन विन सोध्यो जलछायो | 
झाड़ू ले णागां बुहारी, चिंटी आदिक जीव विदारी ॥ 
जकू छानि णिवानी कीनी, सोहू पुनि दारि जु दीनी | 
नहिं जल्थानक पहुंचाई, किरिया विन पाप उपाई॥ 
जकू मल मोरिन गिरवायो, क्ृमि कुछ बहु घात करायो। 
नदियनि बिच चीर धुवाये, कोसनके जीव मराये ॥ 
अन्नादिक शोध कराई, ताप ज्ु जीव निसराई। 
तिनका नहिं जतन कराया, गछियारे धुप टराया ॥ 
पुनि द्रव्य कमापन काजे, बहु आरंभ हिसा साजे। 
कीये तिसनावश भारी, करुना नहिं रंच विचारी ॥ 
इत्यादिक पाप अनन्ता, हम कीने श्री भगवंता। 
सनन्‍्तति चिरकाहू उपाई, वानीतें कहिये न णाई ॥ 
ताको जु ददय जब आयो, नानाविध मोहि सतायो। 
फूछ भुन्नत जिय दुख पावे, वचतें कैसे करि गावे ॥ 
तुम जानत केवक्कज्ञानी, दुख दृर करो शिवथानी । 
हम तो तुम शरन लह्दी है, जिन तारन विरद सही है ॥ 
इक गांवपती जो होवे, सो भी दुखिया दुख खोबे । 
ठुम तीन भुवनके स्वामी, दुख मेटो अन्तरणामी ॥ 
दोपदिको चीर बढायो, सीताप्रति कमछ रचायो। 
अअनसे किये अकामी, दुख मेट्रो अन्तरजामी ॥ 
मेरे अवशुन न चितारो, प्रशु अपनो विरद निहारो। 
सब दोष रहित करि स्वामी, दुख मेटहु अन्तरजामी ॥ 


१६८ ] बुहत्‌ प्रतिकमण। 
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इन्द्रादिक पद नहिं चाहे, विपयनिगे नाहि लुमाऊँ। 
रागादिक दोष हरीजे, परमातम निमपद दीजे ॥ 
दोहा-दोष रहित जिनदेवजी, निनपद दीज्पो मोहि। 
सव नीवनके सुख बढ, आनन्द पमंगछ होय ॥ 
अनुभव माणिद्व पारखी, जोंहरि आप जिनन्द | 
ये ही वर मोहि दीजिये, चरन सरन आनन्द ॥ 
इति आलोचनापाठ समाप्त । 
कम आम की की 
| कि. 


सामायकसाषापाठ । 


१-प्रतिक्मण कम | 
काछ अनन्त श्रम्यो जगमें सहिये दुख भारी | 
जन्यप्रण नित किये पापको द्धे अधिकारी ॥ 
कोड़ि मवांतरमांहि मिलन दुष्हलप सामायिक। 
धन्य आज पें मयो योग मिलियों सुखदायक | * ॥ 
है सर्वत्ञ भिनेश किये जे पाप जु में अब | 
ते सव मनवचक्ताय योगक्री गुप्ति विना छभ ॥ 
आप समीप हजूरपांडि भे॑ खड़ो खड़ो सब | 
दोप कहूँ सो सुनो करो नठ दुःख देहिं जब ॥ २॥ 
क्रोध मान मद लोभ मोह मायावश्ि पानी | 
दुःख सहित जे किये दया तिनकी नहिं आनी ॥ 
विना प्रयोजन एकेन्द्रिय वि ति चड पंचेन्द्रिय । 
आप प्रसादहि मिटे दोप जो ढूुंग्यो मोहि जिय ॥ ३ ॥ 


बुहत्‌ प्रतिक्रमेण;। [१६९ 


आपसभे इक ठोर थापि करि जे दुख दीने । 
पेकछ्के दिये पगतछं दाब॑ करि प्राण हरीने ॥' 
आप जगतके नीव जिते तिन सबके नायक | 
अरज करों में छुनो दोष मेटो दुखदायक ॥ ४ ॥ 
अझ्न आंदिक चोर महा घनघोर पापमय। 
तिनके जे अपराध भये ते छिपा छिप्रा किय ॥ 
मेरे जे अब दोष भये ते छप्तों दयानिधि | 
यह पडिकोणों कियो आदि पट्कमेमाहिंविधि।॥ ५ ॥ 
२-प्रत्याख्यानकर्म । 
जो प्रमादवाशे होय विराधे जीव पनेरे। 
तिनको नो अपराध भयो मेरे अघ ढेरे ॥ 
सो संब झूठो होड जगतपतिके परसादे।' 
जा प्रसादतें मिले सबे छुख दुःख न छाथे ॥ ६॥ 
४ पापी निलज्ज दयाकरि हीन महाशठ। 
किये पाप अति घोर पापमति होय चित्त दुठ ॥ 
निदू हूँ में बारबार निम जियकों गरहूं। 
सब विध धममं उपाय पाय फिर पापहिं करहूँ ॥ ७ ॥ 
दुर्लम है नरजन्म तंथा श्रावक कुछ मारी | 
सतपंतंगति संयोग धर्म जिन श्रद्धाधारी ॥ 
जिनवचनामृर्तधार समावर्ते जिनवानी । 
तो हू जीव संहारे घिक धिक् घिक हम जानी ॥ ८ ॥ 
: इंद्रिय छंपट होय खोय निज ज्ञान जमा सब | 
अज्ञानी जिम करे तप्ती विधि हिंसक छे अब ॥ 


१७७ ] वुहदत्‌ प्रतिक्रमण | 
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गमनागमन  करेंतो नीत्र विरोथे मोले 
ते सव दोष किये निंदूँ अब मनवच तोले ॥ ९॥ 


आह्ोचनवित्र य्री दोष छागे ज्ञु॒मनेरे। 
ते सत्र दोष विनाश्व होड़ तुमरतें जिन मेरे ॥ 
वारवार इस मांति मोह मंद दोप कुटिछता । 
ईर्यादिकर्ते मये निंदिये जे मयमीता ॥ १०॥ 
३-सामायिककर्म । 
सत्र॒ जीवनमें मेरे समतामाव जग्यो है। 
सच जिय मो सप्र समता राखो भाव लग्यो है | 
आचे रौद्र द्रय व्यान छां/ड करिह सामायिक्र | 
संयम पो कब्र छुद्ध होय यह मात्र वधायक्र ॥ ११ ॥ 
प्रथिव्री जल अरू आग्ने वायु चड काय वनस्पति । 
पेचहि थावग्माहिं तथा त्रपत जीव बसे जित ॥ 
वे इन्द्रिय तिय चर पंचेन्द्रियपाहि जीव सब । 
तिनतें क्षण कराऊँ मुशझ्नपर क्षपा करो अब ॥ १२॥ 
इस अवसरमें मेरे सतत सप कंचन अरू त्रण । 
महरछ मसान समान शच्ठु अरु मित्रहि सम गण ॥ 
जामन पमरण समान जानि हप समता कीनी | 
सामथायेकका कार ज्ञितो यह भाव नवीनी ॥ १३ ॥ 
मेरो है इक आत्म ताप मपत जु कीनो | 
और सब्रे मम मिन्न जाने समतारस भीनौ ॥ 
प्रात पिता झुठ वेधु पित्र तिय आदि सब्र यह | 
मो्ते न्‍्यारे जाने जथारथ रूप कस्यों गह ॥ १४॥ 


बुहत्‌ प्रतिकमण । [१७१ 


में अनादि जगनाकमांहि फेसि रूप न जा्यो । 

एकेन्द्रिय दे आदि जन्तुकी प्राण हराण्यो ॥ 

ते अब जीवसमुह घछुनो मेरी यह अरजी । 

भवमवको अपराध छिप्रा कीज्यो करि मरजी॥ १५॥ 

४-स्तवनकम | 

नमूं ऋषम जिनदेव अभित जिन जीत कर्मको । 

समव भमवदुखहरण करण आ।मेनन्द शमकां ॥ 

सुमति छुमति दातार तार भमवर्पिधु पार कर । 

पद्मप्रम प्माभ भानि भवमीति प्रीतिधर ॥ १६ ४0 

श्रीत्ृपाश्व कृतपास नाश भव जास शुद्ध कर । 

श्रीचंद्रमः चद्रकांतितपव देहकांति घर ॥ 

पुष्पदन्त दमि दोषकोश माविपोष रोपहर । 

शीतछ शीतछ करन हरन मवताप दोपहर ॥ १७ ॥ 

अ्रयरूप निन श्रेय धेय नित सेय मव्यजन | 

वाप्तुपूज्य शतपुज्य वासवादिक मवमय हन ॥ 

विमरछ विमर मात्ति देन अन्तगत है अनन्त जिन । 

धपत मे शिवकरन शांति जिन शांतिविधायिन ॥ १८ ॥ 

कुन्धु कुन्थु मुख जीवपाक अरनाथ जाछ हर। 

प्रद्ठि मछ॑ंसप मोहपलछ मारण प्रचार घर ॥ 

मुनिप्तव्रत त्रतकरण नमत पुरसंघहि नापे जिन | 

नेपिनांथ निन नेमि धर्मरथमाहिं ज्ञानपन ॥१९॥ 
पा््वनाथ जिन पाश्व उपलसतम मोक्ष रमापति । 

वद्धेमान मिन नमूं वमूं भव-दुःख कर्मकृत ॥ 


श्७२ ] वृहत्‌ प्रतिक्रमण | 
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या विध में मिन संघरूप चठवीस संख्यधर | 
स्‍्तऊं नमू हूं वार वार व्न्दो शिवम्तुखकर ॥ २० ॥ 
५... +-वन्दनाकम । 

वन्दूं में निनवीर धीर महादीर छुप्न्मत्ति। 
वर्धमाना अतितीर वेदिहों मनवचतनकृत ॥ 
त्रिशह्ा तनुण महेश घीश विद्यापति बन्द । 
वन्दूं नितप्रति कनकरूप तनु पाप निरन्दू ॥२१॥ 
पिद्धारथनूपनन्द द्वंद दुखदोप मिटावन । 
दुरित दवानक ज्वलित ज्वाल जगनीवशघारन ॥ 
कुडकपुरकरि जन्म जगत जिय आनन्दकारन | 

चष वध्त्तरि आयु पाय सद ही दुख टारन ॥१९३॥ 
सप्तहस्त तनु तुंग भगकृत जन्म मरण मय | 
वालब्रह्ममय ज्ञेपष हेष आदेय ज्ञानमय ॥ 

दे उपदेश उधारे तारे मवसिधु जीवन | 

आप बसे शिवमाहि ताहि वेदों मनत्नचतन ॥२३॥ 
जाके वन्दनयक्री दोप दुख दूर हि जावे। 

जाके वन्दनथक्ी मुक्तितिय सम्मुख आये ॥ 

जाके वन्दनथक्ी वन्य होगें छुरगनके। 

ऐसे वीर जिनेश चेंदिहू क्रमसुग निनके ॥ १४ ॥ 
सामायिक्त पटकर्ममाहि बन्दन यह पद्चप | 

बन्दे वीर जिनेन्द्र इन्द्र शत चेद्य वंद्य मप्र ॥ 

जन्म मरण भय हरो करो अघ श्ञांति शांतिमय। . 
में अघकोश छुपोष दोपको दोप विनाश्षय ॥ २८ ॥ 


] 


बुहत प्रतिक्रमण। [ १७३ 
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. ६-कायोत्स्ग कमे। 


कायोत्सर्गविधान करूं अन्तिम छुखदाईं। 
काय त्यजन मय होय काय सबको दुखदाई ॥ 


पूरव दक्षिण नमूं दिशा पश्चिम उत्तरमें । 
जिनग्रह वंदन करूं हरूँ भव पाप-तिमिरमें ॥२६॥ 
शिरोनतिमं करूं नमूं मस्तक कर धरिकें | 
आवर्चा दिक क्रिया करूं मनवचमद हरिकें ॥ 
तीन छोक जिनभवनम्राहिं जिन हैं ज्ु अकृत्रिम । 
कृत्रिम हैं. द्वयअद्धदीपमाहीं बन्दों जिम ॥२७॥ 
आठक्रोड़िपरि छप्पन छाख जु सहत्त सत्याणू । 
चारि शतकपरि असी एक जिन मन्दिर जाएं ॥ 
व्यन्तर ज्योतिषपाहिं संख्य रहते जिनमन्दिर । 
जिनग्ृह वन्दन करूं करहु मप्र पाप संघकर ॥२८॥ 
सामायिक सम नाहि और कोड बेर मिटायक । 
सामायिक सम नाहि और कोइ मेन्रीदायक ॥ 
श्रावक अणुव्रत आदि अंत सप्तम गुणथानक । 
यह आवाश्पक किये होय निश्चयद्खहानक ॥२९॥ 
जे मवि आतम कान करण उद्यमके धारी। 
ते सब काज विह्यय करो सामायिक सारी॥ 
राग दोए मद सोह क्रोध छोमादिक ने सब | 
बुध महाचन्द्र विछाय जाय तात॑ कीजो. अब ॥६०॥ 
इति स्तामायिक भाषापाठ समाप्त | 


१७४ ] चुहत्‌ प्रतत्तेिकमण | 
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अ्री अमितगति आचाये विरचित--- 


के 
साधायकपााठ । 

सत्त्वेषु मन्नी गुणिएु प्पोद, छिष्टपु नीवेषु कृपापरखम। 
माध्यस्थमां विपरीतहत्तों, सदा मपात्मा विदधातु देव ॥१॥ 
शरीरतः करत्तंपननन्‍्तशक्ति, दिभिन्नपात्मानमपासतदोपम्‌। 
जिनेन्द्र कोपादिव खड़यष्टि, दव प्रसादेन मपास्तु शक्तिः ॥ १॥ 
दुःखे खुखे वेरिणि दन्घुईगें, योगे वियोगे भवने बने वा। 
निराकृताशेषममतबुद्धे), से मनो मे5स्तु सदाषि नाथ ॥१॥ 
मुनीश ! छीनाविव कीलिता दिव स्थिरो निषाताविव विंविताबिव! 
पादों खदीयौ मम तिष्ठतां सदा, तमोधुनानों हृदि दीपकाविव ॥ 
'एकेन्द्रियाद्या यदि देव देहिन३, प्रमादृतः संचरता इतर्तता।। 
पता विभिन्ना पिलिता निपीडिता, तद॒स्तु मिथ्या दुरनुित तदा॥ 
विमुक्तिमागंप्रातेकूलब तिना, मया कपायाक्षतशेन दुधिया। 
चारित्रशद्वेयदकारिं छोपने, तदस्तु मिथ्या मप दुष्कृत प्रभो॥ 
विनिन्दनालोचनगहणर ईं, पनोवचःकायकपायनिमितम । 
निहन्मि पाप मबदुःखकारण, भिपम्विष मंत्रगुणेरिवाखिलछूम्‌ ॥ 
अतिक्रम॑ यद्विमतेव्यंतिक्रमे, भिनातिचारं सुचरिच्रकर्म्मणः। 
व्यवादनाचारमपि प्रयादतः, प्रतिक्रर्प तस्य करोमि छुद्धये ॥ 
क्षति मनाशाद्धेविधेरतिक्रमं, व्यातिक्रपं शीलत्रतेविलंघनम। 
प्रमोडतिचारं विषयेएु बर्तन, बदन्त्यनाचारभिहातिसक्तताम्‌ ॥ 
यदरथमाजापदवाक्यहीन, मया प्रमादाद्यदि- किश्वनोक्तम । 
'तन्मे प्षमित्वा विदधांतु देवी, सरस्वती केवढूयोघक्षब्धिम | 
चोषि; समाधि: परिणापंणाद्व स्वात्मो पछव्धिः शिव सौरूयसिर्धिः 


डँ 


वुहत्‌ श्रतिकरसमण। [१७५ 
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चिन्तार्माण बिन्तितवस्तुदाने, त्वां वनन्‍्यपानस्य मपास्तु देवि ॥ 
ये स्मय्येते सब्वेमुनीन्द्रटन्देश, यः स्तयते सर्वनरामरेन्‍्द्रे$ 
यो गीयते वेदपुराणशास्तर), स देवदेदो हृदये ममास्ताम ॥!२॥ 
यो दर्शनज्ञानमुखस्व मावः, समस्तसंसार विकारवाह्य। 
समाधिगम्यः परमात्मसंज्ञ), स देवदेवो हृदये ममास्ताम ॥११॥ 
निपूदते यो भवदुःखजालमू, निरीक्षते यो जगदन्तराढूम्‌ । 
योउ्तर्गतो योगिनिरीक्षणीयः, स देवदेवो हृदये ममारताम ॥ १ ९ 
विमुक्तिमागेप तिपादको यो, यो जन्मप्ृत्युव्यंसनागतीतः । 
जिकोकको की विकछो5कलड़ृ, स वेबदेवो हृदये मपास्ताम॥ 
ऋ्रोडीकृताशेषशरी रिवर्गा', रामादयो यघ्य न सन्ति दोषा३ । 
निरिन्द्रियो ज्ञाममयोडइनपायः, स देवदेवों हृदये ममास्ताम्‌ ॥ 
यो व्यापको विश्वननीनहत्तेः, प्लिद्धो विचुद्धों घुतकर्मवन्ध३ । 
व्यातों घुनीते सकके विकारं, से देवदेवों हदये ममास्ताम्‌ ॥ 
न स्पृथ्यते कमंकलड्ुंद्रोप), यो ध्वान्तसंघेरिव तिम्मरदिम: 
नेरझत नित्यमनेकमेक, ते देवपापत शरण प्रपद्मे ॥!८॥ 


विभासते यत्र मरीचिपाली, न विद्यपाने श्ुवनावमाप्ति। 
स्वात्मस्थिते वोधमयप्रकाशं, # देवम।प्त शरण प्रपये ॥१९॥ 


विलोक्यमाने सति यत्र पर, विछोक्यते स्पष्टमिद विविक्तस। 
झुद्ध शिव शान्तमनागनन्तं, दं देवमाप्ते शरण प्रपच्चे ॥ २० ॥ 
येन क्षता मन्मथपानमूछो, विषादनिद्राभयश्ोकचिन्ता । 
क्षयोइनलेनेव तरुप्रपश्च, सने देवमाप्त शरणं प्रपथे ॥ ३१ ॥ 
न संस्तरोञ्यपा न तृण न मेदिनी, विधानतोनो फठको विनिम्धित । 
यो निरस्ताक्षकपाब विद्विप+ छुघी गिरा त्मेव छुनिमेछो मंतः ॥ २२ 


१७६ ] बृहृत्‌ प्रतिक्रमण | 
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न संस्तरो मद्रसमाविसाधन, न.कोकपूना न च संघमेरनम्‌ । 
यतस्ततो 5ध्यात्मरतो मवानिशे, विम्मुच्यसब्जा पपि वाह्वासनाम ॥ 


“ सन्ति वाह्या मम केचनाथौ, मवामि तेपां न कदाचनाइम्‌ | 
विनिश्चित्य विमुच्य वाह, स्वस्पः सदा त्व॑ मवमद्रमुक्तये ॥ 
आत्मानमात्मन्यविछोक्ययानस्तं दशेनज्ञानययों विशुद्धः | 
एकाग्रचित्त: खलु यत्र तत्र, स्थितोपि साधुलेभते समाधिम ॥ 
एकः सदा शाश्वति को मपात्मा, विनिमेलः साधिगमस्त्र भाव: | 
वहिमभंवाः सन्त्यपरे समस्ता।, न शाशता: करे मवा। स्वकीया;॥ 
यस्वास्ति नेक्‍्ये वपुषापि सा. तस्पास्ति कि पुत्रकलत्रमिन्रः 
पृथक्क्कते चर्मेण रोमकूपा), कुतो हि तिप्न॒न्ति शरीरमध्ये ॥ 
संयोगतो दुःखमनेकमेदं, यतो5च्नुने जन्‍्मवने शरीरी। 
ततख्िधासो परिवर्ननीयो, यियाछुना निद्देतिमात्मनीनाम ॥ 
से निराकृस विकल्पजाकं, संस्ारकान्तारनिपातहेतुस्‌ । 
विविक्तमात्मानमवेक्ष्यमाणो, निलीयसे त्वे परमात्मतत्ते ॥२९॥ 
से कृत कप यदात्मना पुरा, फर्ू तदीये छूपते श॒ुभा शुभम्‌। 
परेण दत्त यदि लभ्यते स्फुट, स्त्रयं कृते कमे निरथेकर तदा॥३६०॥ 
निजाजित कम विहाय देहिनो, नकोपि कप्यापि ददाति किचन 
विचारय्न्नेवमननन्‍्यमानस), परो ददातीति विमुच्य शेप्रुपीम ॥ 
ये; परमात्माउमितगतिवन्धः, सर्व विविक्तो भ्ृशमनवद्या । 
शखदधीते मनसि कमन्ते, मुक्तिनिकेते विमववरं ते ॥१२॥ 


इति द्वाज्रिश्वतित्ते!, परमात्मानमीक्षते । 
योअनन्यगतचेतस्को, यात्यसौ प्रदमच्ययम्‌ ॥३१३॥ 
॥ इति सामायिकृपाठं, सम्पूर्णम्‌॥ 


